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जावामम प्राप्त गणेशमूर्ति 
/ जावा स्थित ' पिंगासन ? [ सिशासल ] प्रामके मन्दिरमें स्थित गगेशकी मूर्तिका यह चित्र है । ) 


चेतआ २०१० 





संपादक गहसंपादक 
पं, भऔपाव दामोदर सातबलेकर मद्ठी शचन्द्र द्ाखी, विद्याभासकर 
वार्षिक मूल्य म. आ, से ५) रु. वी, पी. से ५॥) &, विदेशके $॥) रु. 
4 4 
विषयानुक्रमाणका 
१ अभ्युदय “-- समभ्पादकीय ९७ 
२ आरतीय संस्क्रातिका स्वरुप ( लेखाड २८-२९ ) “पं. श्री, दा, सालवलेकर श्८ 
३ ब्रह्मपारायण यज्ञ “-श्री स्वामी स्वतम्ब्रानम्दजी महाराज १०५ 
8 ब्रह्मपारायण यज्ञकी शास्त्रोयता --श्री पं. बीरसेनजी ११० 
५ बह्मपारायण यज्ञ “-श्री प॑ महेशनन्द्र शाज्ञी ११५ 
६ आर्य विद्वानोकी सम्मातियाँ ११० 
७ दिव्य जीवन ( भ्री अरविन्द ) अध्याय ढ से ५ --भनु चद्द्रदीप १२१ 
८ वैदिक राष्ट्रगीत ( व्याख्यान ९ ) ++--प, श्री, दा. सातवक्रेकर श्से१९ 


" 
॥ 


। शीतलाहर धुप 


" झीतला ( चेचक ) की बीमारी मारतमें बहुत अधिक फैली हुई दे । इस भयंकर बीमारीके शिकार 
प्रतिवर्ष सैकड़ों दो जाते हैं | जद्दों यह फैलवी है व्दों बिनाशक्री भयद्र भांधीकी तरह ,सेकडों बच्चोके 
ही प्राण खतरेमें ज्राजाते हैं ।हजारोंकी संख्यामें भारतके बाऊक इसके कारण मोतके मुंदमें चछ जाते हैं । 


डा 


रक्षाका एकमान्न उपाय 
; हससे रक्षाका एकमात्र उपाय हमारी शीतलादइर धूप है। प्रातः साथ॑ क्गारोंपर यह 'पूप 


दि 





डाककर अपने घरमें धुआं कीजिये | पेशा करनेपर शीतकाका भयानकसे सयानक आलाक्रमण भी ज्ञान्त ह्दी 
जाता हैं भौर दाने सू्र जाते हैं | रृसस्‍्युके मुंह में गया हुआ रोगी भी बच जाता है । 
ऐसी अमूल्य वस्तु सबंदा अपने पास रखें ! एक पेकेटका सुल्य चार ज्ञाने | मिकनेका पता“ 
श्री रामचन्द्रजी भाय मुसाफिर 
ढी० ए० बा० द्ाइस्कूछ, अजमेर 
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(ना ्नत्प्नाटअ न नाल ना नाल ना ला न नल मन 


शिह्जल जला ञंलजबजञ जता जहा नजारा नतञ नछजे जार) 
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बेदमंदिर 


» अखिल भारतोय आप॑ ( हिंदु ) 
चर्म सवा संघ देहली 

थ्री मे. भोगालाल चुनीलाल अमदावाद ,, 

# रेमणीकछाल चुनीलाछ ,  +# 


» पू-खामी शंकर भूमान दतीथ खामीके लिए 


हू. १००० 


ज०१ 
७०१ 


श्री परमइंस स्वामी आनंदारण्य द्वारा मायक ५०१ 


४ परभुदाख किशोरदास पटेल अमदावाद रु. 
» अनंत सखाराम वणीकर ७ 
» चुर्नालाल विजभुखणदासकी 
पुत्रीयां ललीताबद्देन भादि द्वारा 
श्री. व्ृजभृषण दास कंसारा नवसारी. ,, 
» मणीलाल सामकूदास अमदावाद 
» शैठ श्री गारधनदास बलखुखराम 
अप्दावाद ,, 

» ७ रेतिलाल नाथालाल 

तथा-कान्तिछाल नाधाछालू ,, ., 
» मंगमाहनदास,स्टांडड पेपर के. मुंबई ,, 


श्र 
३०७ 


२५१ 
२०१ 
२०१ 


२०७ 


शण१ 
रण१ 


के लिये सहाप्य देनेवालोका माम 


थ्री पं. शिवकुमारजी महेशद्त्त 
शुक्ल बलसाड [ वीटाँ १००० ] रू. 
स्व पं. चंद्र कान्तजी वेदवाच स्पति के 
पुनीत स्मरणार्थ उनके पिता पं.नर्मदा- 
शंकर तिवेदी जिज्ञासु द्वारा भर 
» प्रेम दभाई रणछोडदास पटेल अमदावाद 
» कैशवलाल जमनादाश्स अमदावाद 
श्री हरि पंढरीवाथ बाहिरठ पंढरपुर ,, 
» प्राणछाल मौसखताभाई अमदावाद रु, 
» पिधिचन्द्र गुप्ता आगरा ,, 
» गोरघनदास नाथाढाल पटेल अमदावाद 
» अमदाबादी एक सज्जन अमदाबाद 
» शैठ रतनकाल अचरतलढाल अमदाबाद 
» भीमती जीर्वाबेन उमेद्दास पटेल 


अमदावाद ,, 
श्री ज० र० धारपुरे पुणे हर 
थ्री राजालाहेब आफ मिरज्ञ॒ मिरज 3 
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१२५ 
श्श५ 
श्श५ 
१०१ 
१०१ 
१०१ 
१०१ 
१०१ 
१०४१ 


१९५ 
१०० 
२०४ 


नाम 


४ शॉकरलाल गरिचरलाह पंचाल 
अमदावाद 
» माधव रामचन्द्र ओके अमलनेर 
» आया रगनाथ माधवज्ञजी तथा उनकी 
घमंपत्नी मोघीवबाई दीवेचा दीवदंदर 
» रा० बा० चीमनलाल दलपतराम 
कृषि अमदावाद 
» बंधु देवदत्त कमलाघर जाधव 
के पुनौत स्मरणांथ बाहिन 
कु. इन्दिराबाई द्वारा. इन्दोर 
श्री टूस्टी श्रीमगर्नाराम रामकूचर 
» बंगुर चेरिटेबल टुस्ट, कलकता. २ 
श्री दिवाकर भ्रोधर शाऊंपाणी, बडे।दा 
श्री भी० रा० टिकेकर, सुबई ४ 
» रेणछोडलाल बरजलाल' अमदावाद 
» विठलजी हरजी एप 
» मेणीशंकर परसोस्‍त्तमदास अमदवाद 
» रा० ब० चन्द्र विद्यानंद, शरत 
श्री वि. वि. जोशी, बकील 
मंगावेश, क्रोल्हापूर 
श्री शंकर वामन जोशी, एण-२ 
सो० इन्दूमति उफ खुमन 
शिवराम मराठे बड़ौदा 
» महादेव यालकृषष्ण आप्टे बड़ौदा 
श्री वीरेन्द्र प्रसाद महदिविया भुंबई 
» रे. नें पंडित बेक़गाव 
श्री य७ ना० पित्रे, जोगेश्वरी-मंंबई 
भी गणपतभाई नाथुभाई चांपानेरीआ 
मी, 7", ७. है5 
श्री रघुनाथ बापुज्ञी फडके पूर्ण २ 
हर पुसदके एक सद गृह स्थ 
» पारडीके एक सदगूइस्थ 
, माधव पुरुषोत्तम जोशी पुें 
» रामचनरद्र नारायण कुलछकर्णी 
कारल्ट्टा पुर 
४२ श्री भावित्यराम कालीदास उपाध्याय 
सारींग 


श्री जयराम प्रपत्त रामानुजदा स कीचेटगा 


ड्त 


कह 
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५१ 


5 


श्५्‌ 
१७ 


श्ष 
श् 


श्र 
१० 


१०७ 
१७ 
१9 
१० 
१२० 


१० 


१० 


नाम 


श्री भुषणगुप्त बांदीकूई 
» फानजीसाई हंसराय पटेल नवसारी 
श्री दोकर बात्ठकृष्ण प्रिडे, पुण-२ 
क्री विष्णु रामकृष्ण करकरे, नापिकरोड 
श्री जि० या० डहनकर, विलाप्रपूर 
भ्री खुगरसेद्टी खुगरप्पा बेहारी 
सो. कमला फुंजविहारी तत्ठपदे 

मुंबई 
श्री ज्वराम आदित्यराम उपाध्याय 

सारीग 
७ भास्कर विश्वनाथ कुंठे. यवंतमाछ 
» रमेंशचन्द्र आये छिजलैंट 
» दामोदर वामन कुलकर्णी 
» गो. गो. इनाभदार पुणें- २ 
» बेलदेव नरोत्तम का 
७ अरदचद् महाशंकर उपाध्याय ,, 
५ पा. रणछोडदास भ्गवानजी ,, 
» अबालाल कालीदास व्यास ,, 
७» मुब्ठज्ञीभाई नाथाभाई हर 
» सोमेध्वर नाथाभाई हि 
# गीरिधरलाल भाईचंद 0 
» नाथाभाई कालिदास मिस्त्री ,, 
» नेंठवरकाल बतल्ठदेब ठाकर ,, 
» रेघुनाथ विदुजी विचलकर तबणों 
» सती० ता० केद्रगांवकर  पुणे-२ 
गुप्तदान 

» जीमाई भगवानदास ठाकर ,, 
/ लल्लुभाई मोरारभाईं पटेल ,, 
» अबालाल जीभाई पटेल. » 
» पा० मगनभाई लसछुमाई ,, 
#७ दैरिमाई शामजाभमाई शाह ,, 
» शिवशंकर जयशंकर > 
७» बाई रुष्षमणी बहिन के 
» अचर बि० दातार सतना ,, 
» अं. डी. प्‌. गंगोली 


ता. २८१५३ पर्यत जमा एक्ूण 


श्री, दा, सातवकऋर 
अध्यक्ष-ख्वाध्याय मंडऊ, आनंदाश्रम, पारदी 
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९०.) 
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१० 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५ 
१६ 
१७ 


१८ 


४- प्रमाणपत्र- गत परीक्षाके डक्तोण पराक्षार्थियोंके प्रमाणपत्र ३० अप्रेठ तक केख्ब्वयस्थापकोंके पास सां 


संस्कृत भाषा अचार समितिके 


हमारे प्रमाणित प्रचारक 


नाम प्रान्त 


ओर टो. कुमार स्वानी. 
» जेयवंतराब देशपाडे पु 
मुंबई 


३ मिलकंठ देवचंद झांबरे 

» पर्मेन्द्र मदनलाल मास्तर ( मधुरम्‌ ) भ. &. गुजरात 
» जैयेतिलाल भगवानदास शाह 8. &., 8. ए. 0. ,, 

, दरिकृष्ण ईश्वरलाल व्यास 8 4. है 
» रेसिकलाल नानालाल मद्देता छ, ७., 8. 7... ,, 
» शान्तिल्वल बजेराम उपाध्याय 8. &., 7.. 7., 8. ,, 
, वैकुंठलाल चुनौलाल देपाहे 8. १९, ० ५; 
» छेपनलाल गिरघरलाल नेस्ती भा 
# ऊैणछाल माणेकलाल व्यास के 
» नेंटवरलाल ठाकोरलाल परेल न 
» रैववरभाई गीरघरभाई पटेल कि 
» सैकुन्ड विट्ठुल देशपा्ड मध्यप्रदेश 
» चद्रकान्त फूलाराम उपाध्याय गुजरात 
» मंथुकर रामदास जेंशी मध्य प्रदेश 


७ गेगाघर बाह्॒कृष्ण वु लकणणों 
» गोविंद अब्ादास जामकर 3. औ.. 
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इंद्राबद 


आंवश्यक 


१९ 
२०७ 
२१ 
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२३३ 
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२५ 
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श्द् 
२९ 
३० 
३१ 
रे 
शेर 
३४ 
३५ 


३६ 


५] 
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१9 


नाम प्रान्‍्त 
परमानन्द काशीराम भट्ट फ, &. 8. ए 0, गुजरात 
पुरुषात्तम गोबिंद कुलकर्णा दद्वाबाद 
प्रुषोत्तम जेठालाल शा 8, ४ 0, गुजरात 
जख्बंतराय रतिलाल भह्ेता 8. 4. फ 
पेज्या मधुसूदन शान्तिलुल 8 8८, के 
माणेकलाल द्वीरााल पाछोआपरवाला ल्‍र 
जयुभाई बावाभाई पटेल * विश्ञारद ! $ 
ओ. वी वेदरामन दैद्वाबाद 
वे, जगन्नाथ वातल काइमीर 


शांतिछाल मोहनलाल त्रिवेदी साह्वित्य शास्री गुजरात 
देवा दास भुराभाई पटेल कर 

पृथ्वीनाथ दोंगलू कारिमर 
पुरुषोत्तम गोवनराम उपाध्याय साहित्याचार्य गुजरात 


मधुकर सांबजी जोशी शा्री मध्य प्रदेश 
वाल्यचार्य अण्णाह्व ये शाला हेदाबाद 
रघुनाथ भवानराव बिनीवाले छ, », मध्य प्रदेश 


मददिव रामचद्र साझपररे 
ऊ$, /., 7., 7.. हर, 
रंगाधर दत्ताम्नय गाछगाढठ 8, 2. 


है 


9१ 


सूचना 


१- गत जन-फरवरी १९१३ ईं. की परीक्षाभोंका परीक्षा फल ता० २४ माच १९७३ हैं, को प्रकाशित किया जा चुका है। 

२- प्राप्ताडु सूची- जो इन्तीण परीक्षार्थी भपने अछूग अरूग प्रश्नपत्रोंके प्राप्ताइ मंगाना चादँगे उन्हें चार आने 
झुस्क भेजना द्वोगा । भजुत्तीण परीक्षार्थियोंसे भी झुस्क छिया जाएगा । 

३- पुनर्निरीक्षण- जो अनुन्तार्ण परीक्षार्थी क्पनो उत्तर पुरुतकों छा पुनार्निरीक्षण करवाना चादे डनतको परीक्षाफरु 
प्रकाशन तिथिसे २० दिनके अन्दर प्रत्यक उत्ता पुस्तकके लिये ध्राठ आना निरीक्षण छ्ुझ्क भेजते ढुएू भपना पूरा 
नाम, ऋमसख्या और प्रश्षपत्र सख्या देकर प्राथना पत्र भेजना चादिये। 

निरीक्षणमें केवछ हतना ही देखा जाएगा कि प्रत्यक प्रश्षके अक दिये गये हैं या नहीं । 


कार्यालय पारडी द्वारा भेज दिये जायेंगे । 


॥ ०० ० च 


ते 


विज्ञारदका पदवीपतन्न भी अन्य प्रमाणपत्रोंके साथ ही भेज दिया ज्ञाएमा । 
ज- प्रमाणपत्र वित्तरण- प्रमाणपत्र धाष्स द्वोनेके पश्म॒त्‌ केन्द्रव्यवस्थापक मद्ानुसभाव छगमग १५ दिनके अन्दर 
इन्हें एक भष्छे समारम्भके भायाजनके साथ उत्तीण परीक्षार्थियोंम्ें वितरित करेंगे । 
जो डत्तीर्ण परीक्षार्थी बिना सूचना दिये प्रमाणपत्र विवरणोस्थवर्में सम्मिक्तित होकर प्रमाणपत्र न छेंगे, इनको 
बादमें प्रमाणपत्र प्राप्त करनेके छिये केन्त्र्यवस्थापकके पास चार आने जमा करने होंगे। 


बेदोंकी संहिताएँ 


आमगेय ( वेय प्रकृति ) गानात्मकः सू- डा. व्य 


५ सूडाबव्य, 
(१) ऋग्वेद ( इसमें सवीनुक्रम, देवतापूची, 


ऋषिसूची, मैत्रसूची आदि भी है । ) १० १॥ 


(२) यजुरवेद ( वाजसनेयी--संद्विता ) ] ता] 
(३१) » काण्व-संहिता च्ड ॥ 
(४) ,, मैत्रायणी-संहिता ्ृ १ 
(, ५) » काठक-संदिता ६ ी 
(६) , सवोजबुक्रम सूत्न (वाजस०) १॥ ॥ 
(७) » वा० सं० पादसूची १॥ ॥ 
(८) ऋग्वेद मंत्रसची २ ॥| 
सामगान 
सामबेद कोशुम शाखीय 
हिंदी 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 
१ से १८ ऋषिका दर्शन ( एक जिल्द ) 
(१) मधुच्छन्दा, (१) मेघातिथि, (३) शुन-शेप 
(४ ) हिरण्यस्तूप, ( ५ ) कण्व, ( ६ ) सब्य, ( ७ ) 
नथा, (८ ) पराशर, (९ ) गोतम, ( १० ) कृत्स, 
(११) त्रित, (१२) संवनन, (१३) हिरण्यगर्भ, (२४) 
नारायण, ( १५ ) बृहस्पति, (१६) घागास्भ्रणी, 
(१७ ) विश्वकर्मा, ( १८) सप्त ऋषि.रू २१७, १॥ ] 
( १९ ) वशिष्ठ ऋषिका दर्शन, ७ रू.) डा व्य १॥ 
यजुर्वेदका सुवाध भाष्य 
है ५ मूडाव्य 
१ प्रथम अध्याय श्रष्ठतमम ऋमकरा आदेश १॥ 5 
४ ३० या ,, मह्योक्ी सच्ची उन्नतिका 
पत्चा साधन ्‌ & 


३ ३२ » एक इंश्वरकी उपासना १॥ | 

४ ३६ » सर्च्च, शातिका सच्चा उपाय $॥ 

५. ४० » ईशोपनिषद्‌ २ हे 

अथवेवेदका सुबोध भाष्य 

काण्ड १-१ ८स्‌ श्‌॥ 
». ०२० 24 4] 
॥$। श्‌ रू ध्थ् श ८ २ ७ श्‌ 

उपनिषद्‌ ग्रेथमाला 
१ ईशोपानिषद्‌ ३ | 
९ केन उपानेषद्‌ फ्त। ॥ 


प्रथमः तथा द्वितीयों सागः ६ 
प्रक्राते गान ( गन भाय ) ५ 
च्छ # 
दव्रत साहता 
देवत संहिता प्रथम विभाग ६ 


१ आश्ने देवता मैत्र २४४३ पृ. से. ३४६ 


२ इन्द्र देवता ,, 
३ सोम देवता ,, 
४ मरुद्देवता ,, 


श्२े६र२ें «, 
१२६१ ,, १५० 
ड़ 3. आप छ्र्‌ 
तृतीय भाग ६ 


३७६ 


दैवत संद्दिता 


( इस तूर्त)य भागमें कुछ १२८ देवता हैं. और 


सख्या३७०८ है । ) 


3 


पुस्तकें 


हे 
2 


डे 
४ 


३ कठ उपनिषद्‌ १॥ 
8४ प्रश्च डपानिरद्‌ १॥ 
५ मुण्डक उपनिषद्‌ १॥ 
< माण्डूक्य उपनिषद्‌ ॥ 
साक्षात्कार ग्रंथ 
इंश्वरका साक्षात्कार 
प्रथम भाग 5 


श्रीगद्धगवर्द्नी ता 
भगदवद्वीता पुरुषार्थवाधिनी ( टीका समेत ) 


»... तीन पृथक जिल्दों मे १५ 
»... एक जिल्‍्द मे १२॥ 
».. जछोकार्थ सूची ॥। 
भगवद्वीता लेखमाला 
भाग १, २, ७ ६8, ॥| 
गीताका राजकीय तत्वालोचन २ 


गीता कर्मयोगी गणेशानन्दरजी कृत १ 
भगवद्गीता छोटी पुस्तक 


वाल्मीकि रामायण 
बालकऊांड 


है. 

अयोध्या कांड पूर्वार्ध ड 

» , » उत्तराध अर 
अरण्यकां ह ड़ 
७५ फकिब्किन्धाकाण्ड ड 
डड 


६ खुन्दरकांड 


७ युद्धकांड छप रहा है । 


मन्री- स्वध्याय-मेडल, भारतमुद्रणालय, आनन्दाभ्रम, किला पारडी, (जि सूरत ) 


डा, 


| 
॥ 


१४ 


॥% 


१॥ 
१॥ 


ही 


रच 


है] 


(0 
॥ बन 
॥च्# 
॥## 
क्र 


पेटभर भोजन करिये 


गेसहर [ गोलियां ] गेस का चढना, पेदा होना, मन्दाप्ति, बादी, वाबु- 
गोला, झल, कृत्रिम अडकार, पेट का फूलना, बददजसी, पेंट में पवन का 
घुववाना, भूख की कमी, दिमाग में अशांति दो जाना, घबराहट, थक्रावट, 
इृदय की कमजारी, पल्पीटेशन, ब्लडपेशर, दस्त की रुकावट, नींद की ऋमी 
वगैरह को दूरकर दस्त इमेशा साफ और खुल्मस्ता छाती दे । अन्न पाचन करके 
कड़ाके की भूख लगाती हैं, शरीर में झघिर बढाकर-शाक्ते प्रदान करती है । 
लिवर, आंत, प्लीदा और पेट की हर एक शिकायत के लिए, अद्वितीय इलाज 
है । छाटो क्षीशी ५० गोली की० १॥ ) बड़ी शीशी १५० गोली की० ४) 


शक्ति देनेवाली दवा 
दुग्धानुपान [गोलियां | शारो रिए कमजोरी, बन्पोष्ठ पेशाब, 


की शिरायते, दिमाग की कप्रजोरी, बीमार के बाद 

को निदेलता, रुघिर की कमी, शरीर में दर्द का 
देना. सुस्ती, थकावट का आना, छाती में ददे, का होना, इत्य।दि शारीरिक और 
मानसिक रोगों को दूर करके, शाक्ते और उत्साह तथा स्फूर्ति प्रदान करती दे । 
वजन बढता है, दारोर तंदुरुस्त बनता है । छोटी शीशी ३२ गोली कौ० १॥ ) 
बढीशीशी ९६ गोढी कौ« ४ ) वी. पी. खर्च अलग । 


मधुप्रमेह-मीठापेशाब ) के लिये 


$७ . बेंगेटोन- मृत्रमाण के रोम. बहुमूत्रता, मधुमेढ, पेशाव 
बगटान में जलन इत्यादि के लिये, मधुमेह-दायाबविटिस-के लिये 
अकबीर है । की० ४० गोली रु. २। ) 
रन न गन 
आँखों की तमाम शिकायतों के लिए शर्तिया 
सच्चे मोतियों के इस सुरमे से मोतिया- 
न ५ प्र ७ स्रमा बिंद, फुला, सील, जाला, शोर्ट्साइ्ट 
्ड (8]07 5977) धुर्खा, रतेंची , पानी 
निकलना! वगैरह दूर द्वोकर रोशनी बढती है, हो शीशी का १।) रु० तथा १॥) रु 
शारीरिक- शिथिलता दूर छर नं में मजबूती 
अनभपभ तबघत छाकर स्तम्मन शक्ति बढाता है। कीमत फ्री 
">> 65. ५» शीशी १॥ ) रु० । 





बहिरापन | 


कान में से पीप-मवाद निकऋना, चद्रका झूल 
होना, पर्दे में तकलीफ, सीं-सीं अवॉज द्ोना, 
बाधिरता-बद्टिरापन इत्याद कान के भयकर 
रामे।के लिपः- , 
६ 5 हैं 6 ईयर 
“ रसिक कणणाबैन्दु ” [५] 
बाप 
इस्तेमाल करें । क॑ मत शीशी १॥ )२०तीन 
शौशी ४ ) रु० । तौन शौश्शी के सवन से स्पष्ट 
सुनाई देता है । 
कान के प्राने रोगोंके लिये 
। हम 
महेश पील्‍स 


जे 3.23 


कानके पुराने रोगो के लिये उत्तमोत्तम दवा 
है, कान में डालनेके लिये शसीक कण 
कर जाप भी. रे 
बिदु आर खानेका दवा मदेश्ा-पील्ख- 
यह दानों दकाका एक साथ सेवन करने से 
कान के पुराने से पुराना रोण दूर होता है, 
बद्दिरापन दूर होता है और साफ सुनाई पढतता 
है। ३२गोली शीशी का रु. २॥) खे अलग। 


दम, श्वास के लिये 
दमोन 


हाफ, श्वांस चढना, खांसी, पुराने से पुराना 
दम, यकह्ावट इत्यादि के छिये अकसर ह, 
फी शीर्शी रु. १॥ वी पी. अलग, 


खील, दाग के लिए 


कि 
खीलोन लोशन 
मुँद्र पर के खील, भद्दे व काले दाग आदि 
मिटाकर चर्म को मुछायम व कोमल बनाता 
है। काछी चमडो को श्वफेद बनाकर सौंदर्य व 
कांति में वृद्धि करता है।फ्रीर्शाशी १| ) 
र० तीन शी० ३॥ ) र० 


बो० पी० से भंगाने के लिये जआमनगर डिखें-दुग्धानुपान फार्मेसी १४ जामनगर ( सौराष्ट्र ) 


स्टॉकीस्ट-- 

इलाहाबाद - अग्रवाल मेंडकिल हॉल, ९६ जोनम्टोनगज। 
बनारख- राघेलाल एण्ड सनन्‍्स, चोक, बेटरीवाला । 
देददली- जमनादास एण्ड कं०, चांदनो चौक । 
'नागपुर- अनन्तराय ब्रदसे, कियना आली इततरी । 
अयोध्या- दमारा दवाखाना वाबूबाजार | 

क कूकसा- सौराष्ट स्टोस, १८-मालिक स्ट्रीट । 
कानपुर -गुजरात मेडीकल स्टीसे, जनरलगज । 





झरीया- त्िवेदी फाममी, प|० ब!० ४० 
बंब६- वीछी ब्रध्त, क॑ ७९ अन्सेस स्ट्रीठ 





गृप्तथन 


मच 


क्या है? एवं कैसे प्राप्त कर । हर एक के लिये उपयोगी 
पुस्तक मुप्त मेंगवाकर पढें | हे 
लिखें:--- वी शाम के० ५ जामनगर ( झ्राध्ट्र ) 











मेगवते समय “ वैदिऋ घमे ” का दवाला श्रव्य दाजिए । 


वर्ष ३४ त्चै दि क्‌ घ मं अंक ४ 


| ज्‌ हर 
4.4७. +9०0 » 2 + 43 3 अर. ० 4... कर 2-3 3 3 3 2 3 3 3 3. 3 2 > | के 2 2 + >> 3 


& सचेत्र, विक्रम संवत्‌ २०१०, अग्रेल १९५३ & 


हज चकुट | पाक अका ण "कर | ज कक ज अका जज कुता ज जयूका क चुत फ प्यूका ७ पक ० कुढाज जय फाचक फा जय फा प्युका फा इक ज चुका ७ ० चक रच कुत + 


अ भ्यु द्‌ य री 


ऋभुऋभुभिराम वः स्पाम विभ्वों विभुभिः शवसा शवांसि। 
वाजो अस्मों अवतु वाजसातीौ इन्द्रेण युजा तरुषेव वृत्रम ॥ 
प्रहु2 ७॥४८।२९ 


( ऋभृमि ऋमभुः स्थाम ) कारीगरोंके साथ,रद्कर हम कारीगर बनेगे, 
(विभाभि- विभ्वः ) वेभवयुक्तोंके साथ रहकर वेभवयुक्त बनेंगे, (शवसा 
वाधांसि ) बछ्वान॒के साथ रहकर नाना प्रकारके बल प्राप्त करेंगे, ( वाज- 
सातो बाज: अस्म।न्‌ भवतु ) युद्धके लमय बछ दसारा संरक्षण करे । 
( इन्द्रेण युजा बुन्ने तरुपेस ) इन्द्रकें साथ रहकर दम शत्रुका नादा करेंगे । 

जो भपना अभ्युदृय चाद्ते हैं, वे बछबानों, वेभवसंपक्षों कोर कारी- 
गरोंके साथ रहें और बरूचान, वेभव युक्त भोर कुदछ कारीगर बनें।जो 
ऐसे बनेंगे वेह्दी जम्युद॒य प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे अभ्युदय संपत्च वीर 
पुरुष अपने शासकके साथ रहकर अपने शात्रुको दूर कर सकते हैं छोर 
अपने राष्ट्रको निमैय बना सकते हैं । 


# # हु 


| 
१ 
; 
भें रू 


॥ 





(९८) 


भारतीय संस्क्ृतिका स्वरूप 


[ लेखाड्ू २८ ] 


( छेखक-- पं. क्रीपाद दामोदर सासवलेकर ) 


गहस्थपर्म ही श्रेष्ट हे 


प्रवात्ति-निवात्ति का भ्रम 

भारतवषंमें चुद्धांचर काछके पश्चात्‌ प्रबात्ति ओर निन्नात्तिके 
विषयमें एक बड़ा अम उत्पन्न हो गया है भौर यह अम 
सारे द्विन्दुओंके मरवोपर छा गया है। सन्‍्तोंने सो इस 
आमक वृत्तिका मादात्म्य ढढा दिया है। गही कारण है कि 
आज यह भूत सबके सिरपर चढ गया हे भोर हिन्दुजातीके 
शद्धार-सार्म में रुकाबटें पेदा दोगई हैं। 

कोई कपडे पद्षनना छोड देता है कोर कपडोंका ब्यवहार 
कम करते करते रंगोटीवक आपहुँचता है । बहुतसे तो 
इससे भी भागे धढ जाते हैं ओर बिल्कुछ नमन रहने छग्रते 
हैं। बख्रत्यागको निश्वासिका छक्षण मान छेनेके कारण जो 
जितना अधिक वस्चत्यथाग करता है उसे समाजके द्वारा 
डठना माधिक भान मिलता है। यद्दी कारण है कि भाज 
छंगोटीवाछेका सन्‍्मान मधिक है ओर जो दिर्गबर हैं उनका 
तो भौर भी अधिक | जनतामें भाज यद्द कितना बढ़ा आम 
ब्याप्त है | इस कारण लाज कोईं यह जानना भी जावशयक 
नहीं समझता कि उस छंगोटीवालेमें या दिगवरमें कुछ 
ज्ञान है या नहीं | जनताका सारा ध्यान केवछ इसी ओर 
केन्द्रित बहता है कि उसने कपड़े कितने कम पहने हैं। 
वाखवसें देखा ज्ञाय तो कपडोेके इस कम या जधिक 
ब्यवद्दारके साथ सन्तपनेका कोई सम्बन्ध नहीं है । 


संसार त्याग असम्भव 
कुछ छोग विरक्त द्वोकर घरका त्याग कर देते हैं, किन्तु 
वरमें जानेपर अथवा भटकते रहनेपर भी संसारका ह्याग 
नहीं हो पाता । यह बात इनके ध्यानमें नहीं भाती । जिस 
प्रकार नगर क्षयवा आमसें सेसार रहता है उसी प्रकार वद्द 
चनोंमें कोर जेगलॉमें भी रहता है। जबतक ढ्रीर है तवतक 
संसारका त्याग सम्भव नहीं है। गुदृद्याग या बाल बच्चोका 


त्याग, करनेका न्र्थ तो यह हुआ कि हमने अपने कतेब्यका 
धाग किया | इस बातपर सभीको विचार करना चाद्दिये । 
मनुष्यके पीछे कतेब्य तो छगा ही है | उसका त्याग करनेपर 
उम्नतिकी क्षाशा ब्यथे है। मनुष्यको अपने कतब्योंका 
प्रालन भकिमांति करना दी चाहिये। किन्तु उनका परि- 
त्याग करना सम्तत्थ है, इस प्रकारके विचार ही! म्ाज 
सर्वत्र दिखाई पड़ते हैं। इसी कारण भाज बेरागी, 
उद्ाप्ती भादि छाखों कोग भूभार बनकर दिल्‍्दुस्थानमें 
घूमते हुए दिखाई पड रहे हैं | मिक्षा मांगना भौर खेच्छा 
पूर्वक घूमना सन्‍्तस्वका छक्षण नहीं है । 


दोपहरकी मूख 

मनुष्य घरमें रहे क्रथवा वनमें, उसे दोपहरकी भूख 
लगती दी है। उससे ठसकी मुक्ति सम्भव नहीं है । ग्ृद्स्थी 
छोग शअपनी भूखका निवारण अपने प्रयलों द्वारा! करते हैं 
किन्तु-- ये वेरागी और उदाखी छोग अपनी भूखका 
निवारण करनेके लिये दूसरोको कष्ट पहुँचाते रहते 
है। मपनी भूखका निवारण दूसरोंके प्रयल्लसे हो, 
यह निबंलता द्वे । इस प्रकारके दुर्बल वेरामियोकी 
संख्या आज भी भारतमें लगभग एक करोड है । 
इतना बडी जनलेख्या जिस देशमें सवयंकी भूखका 
निवारण नहीं कर सकती और इसके लिये स्वथा 
दुसरोपर ही अवलूम्बित रहती है उस वेशकी 
उन्नति किस प्रकार हो ! यह एक विकट सम्रस्या 
ही दे। ऐसे छोगोंका इस देशमें सन्‍्मान होता है, 
यह भी एक घिचारणाय प्रश्न हैं। इस राष्ट्रव्यापी 
ख्रान्तिकी यद्द पराकाष्ठा है 

नाह राजन्नन्यकृतेन भोजम्‌ 
* भै दूसरेंसे बनाया हुआ भोजन नहीं करूंगा ! में जपने 


है भारतीय संस्कतिका स्वरूप 


प्रयत्ष द्वारा प्राप्त करूंगा कौर अपनी भूख सिंटाकंभा। वेदिक 
काछके ऋषियोंके ये विचार हैं। हून वैदिक ऋषियोंकी 
तुझना शाजके बरागियोंले करनेपर यह विद्व हो जाएगा कि 
कौन सच्चा सन्त है और कोन मुभार वना हुथा है। 

सारा जगत क्षणभदुगुर है, दुःखमय है, बन्धनकारक 
है श्ादि विचार जैन भार बोदोंके हैं। इस कारण उसका 
परित्याग करके यति धर्मका पान करनेका सिद्धान्त उन्होंने 
स्वीकार किया | किन्तु उन्होंने इस ओर ध्यान न दिया कि 
कुछ भी करनेपर इस संसारसे सम्बन्ध तोढन। सम्भव 
नहीं है। संसारका द्याग मनुब्य जवतक जीवित दे तबतक 
सम्भव ही नहीं, इस बातको वे समझ ही! न पाये । 

घर छोड देनेपर, बच्चोंको छोडदेनेपर भौर भिक्षावृत्तिसे 
ज्ञीवन बितानेपर संसारका दाग हो जाता है, यह आमक 
कल्पना हनसें काम करने छगी। वास्तवम्नं यह कल्पना 
राष्ट्रीय विपत्तिको बढानेबाली कढपना है । उपयुक्त त्यागकी 
कल्पनाके समप्तान वच्धोंका त्याग, सासाज्ञिक कार्योका त्याग 
भादि विवार भी आन्‍्त विचारसरणीके हां ग्योतक हैं 
भोर इललीलिये वे भश्युद्यका स्वथा घात करनेवाले हैं । 

प्ररका त्याग, करमेका स्याग और समाजके 
कार्योंका त्याग आदि जो भी कुछ त्यागके नामपर 
आज किया जाता है वद्द वास्तवमे त्याग नहीं दे, 
सच्ची निवृत्ति नहीं हे ओर सच्चा वैराग्य भी नहीं 
है। यद सब केवल प्रान्त विचार सरणीका ही 
परिणाम मात्र है | 

अजुनकी साक्षी 

गीताके प्रारम्भमैं ही छजुन कहता है कि * में भिक्षा 
मांगकर बुर निर्वाह करूंगा, में युद्ध करके राज्य प्राप्ति 
करू और इसका शाप्तन करूं, पेसी झझट भी मुझे पसंद 
नहीं है ' किन्तु र्जुनके हूस कथनका श्रीकृष्णने प्रतिरोध 
किया है ओर उसे युद्ध करने एवं दाज्यशासन चलानेके 
लिये प्रोत्साहित किया है! क्योंकि संसाश्का त्याग जीवित 
मवस्थामें सम्भव दी नहीं है | तब फिर आन्त ब्यक्तिके 
समान संसारत्यागकी भाषा बोकतेसे क्‍या काम ? 

जिन्होंने इस संसारकों दुःखकारक माना 
उन्हींने इसका पारीत्याम करनेकी भाषाका भी 
प्रयौग शुरू किया | साधुसल्तोंने भी अंशतः इसी 
मतका प्रधार किया है तथा दरिकौर्तन एवं कथा- 

है. 


(९९ ) 


कारोंने भी इसीका खूब प्रचार किया हैं। बौद्ध 
चमेने यतिदृत्तिका प्रचार किया और बद्दी आजतक 
हमारे सम्राजम चला बारहा है| 

वैदिक धर्ममें " ससार क्षणमढ़गुर नहीं है लौर उसे 
दुःखबायक भी नहीं मान! गया है।' ' सर्व खलु दर्द 
अहा ' यद्द समस्त विश्व बह्चरूप है, तरद्य दी है, यह हे 
इमारा सिद्धान्त | बद्धा सत्‌ , चित्‌ , झषानन्दमय है; अतः 
यह्द सम्पूण विश्व भी सुखदायक द्वी है। यद्द अह्मझूप 
होनेके कारण उसके ध्यागका भ्रश्न द्वी उपस्थित नहीं द्ोता । 
जो इंश्वसे भिद्दध दोगा उसका त्याग करना भावश्यक 
होगा, किन्तु जो इंइबरका ही स्वरूप है वह क्‍यों और 
किललछिये छोडा जावे  यद्द है प्राचीन ब्रेदिकाविवार- 
सरणी । इसमें विश्वव्यागककी कोई बाठ ही नहीं हे। 
विश्वमें दम किस प्रकारसे रहें, इसका विचार इस वेदिक 


अमेमें है। ' विशवत्याग ” की तो इसमें भाषा दी कहीं 
नहीं मिलेगी । 


विहवमें जन्मग्रदण करना अझमें प्रगट होनेके समान 
ही सुखदायी है; जतः उसका परित्याग नहीं करना है। 
यहाँ तो दी्ेजीवन प्राए्त करक॑ आनन्दपूवक निवास 
करना है | विश्वकी सेवा करनी है और क्षानन्दकी प्राप्ति 
होनी हे, भतः यहां दुःखका तो कोई कारण द्वी नहीं है । 
यदि दम किसी प्रकारकी अधूर्ण कल्पना करेंगे वो हमें दुःख 
द्वोगा अथवा दुःखका काभास होगा किन्तु वास्तवसें यह विश्व 
भानन्दमय है! जैन ओर बौद्ध विचारसरणी इससे लबथा 
विपरीत प्रतीत होती है। हमारे साधुसन्त एक ओर संसारकीा 
क्षणमहग्गुर भी मानते हैँ तथा दूधरी ओर इंइबरमय भी 
मानते हैं । यद्द तो एक प्रकारकी विद्वारोंकी संकीणेता है। 
हस प्रकारकी यह विचारोंकी संकीर्णता दोनेके कारण दिन्दु- 
भोंका सन किसी सी विषयमें एक निश्चय नहीं कर पाता | 

जिस समय वेदिक विचार जागृत थे उस समय प्रवृत्ति 
बोर निवासिके विषय्में कुछ भिन्न प्रकारकी ही विचार- 
धारा थी। किन्तु इन झाडदोंद्वारा उस सम्रय क्लाजके 
अथोंसे कुछ मिन्न लर्थकी आमैन्यक्ति हुआ करती थी। 
इन शब्दोंसे वैदिक युगमें किप्त करथंकी अभिर्यक्ति होती 
थी, इसपर कब विचार करेंगे--- 


उपनयन संस्कार 
उपनयन सस्कारका उदाहरण ली।जये । उपनयन द्वोनेसे 


(१००) 


* पूष छगभग आठ व्धंतक छड़का चाहे जैसे रहे, ादे जिस 
प्रकार खच्छन्द खेले कूदे, उसके इस अ्रकारके खेछ कूदसे 
मातापिता भी आानन्दित दोते हैं। किन्तु ऐसी हीं 
प्रवृत्ति मनुष्यके छिये डज्नतिकारक सिद्धू नद्टीं होती; जतः 
इस प्रवातिको दूर करके उसे णच्छे संस्कारोंकी शोर मोड- 
नेकी दृष्टिसे इस उपनयत्र विधिका विधान है। इसके द्वारा 
उसे उच्च साधनमागकी भ्राप्ति द्ोत्री है तथा बारूपनकों 
स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिका त्याग होकर संयम्से प्राप्त द्वोनेवाली 
निवात्तिका अवरंबन वह बाछक प्राप्त करता हैं। भर्जाव्‌ 
डपन्यनके द्वारा असत्‌ प्रवृत्तिसे निवृत्ति ही दोती है । इस 
प्रकार उपनयनझा यद्द निवृत्तिमा्ग ध्वी है। क्‍या खाया 
पिया जावे, क्‍या क्षष्ययन किया जाय, किस मार्गका शाच- 
रण किया जाय, कौनसा विषय पढा जाय श्ादि विषयोंमें 
यहींसे अनुशासन प्रारम्भ होजाता था। मनुष्यकी स्वाभा- 
बिक भ्रश्भाति स्वेच्छाचारकी ओर हुआ करती हैं। यद्द प्रवृत्ति 
कम दो शोर वह अअेष्ठ जाचरण कर सके इसके छिये उसे 
उसकी स्वाभाविक द्वीन प्रवृत्तिसे निवृत्त करने तथा उसको 
सर्वाज्ञीण उन्नति सिद्ध करनेके उद्देशयसे इस डपनयन द्वारा 
उसे निवृत्तिका दी मार्ग सिखाया जाता है । 


विवाह संस्कार 

इस प्रकारका यह वेदिक निवासि मांगें उपनयन संस्कारसे 
प्रारम्भ होता है । इसके पश्चात विवाद्द सस्कार ाता है। 
इसमें पति अपनी विवादित पत्नीसे ही सेबन्ध करे तथा 
अन्य स्तियोंको माता, बदन था पुत्रीके समान देखे हस 
प्रकारका उपदेश है। इस तरह यह भी एक प्रकारक्ी 
स्वेच्छाचारसे निवृत्ति दी मानी जाती है। गृहस्थाश्रत 
निवात्ति मार्गका ही एक कदम है| स्वयंके मोगोंकी अभि 
बुद्धि न करके क्षतिधरयोंका सरकार करना, अह्यचारी-बान 
प्रस्थी पुरे सन्‍्यासीकी सह्ायठा करना तथा झन्‍्य सावैज- 
निक द्वितके कार्य-जेसे कुएं, ताछव क्रांदि बमवाना-भी एक 
प्रकारका निवृत्ति मार्ग द्वी है। घर्थाव्‌ स्वार्थ भौर भोगोंसे 
निबुत्त होकर विश्वद्दितमें प्रवृत्त दोनेका ही क्षनुष्ठान है। 
मलुष्यमात्रसें भोग भोगनेकी स्वाभाविक श्रवृत्ति हुआ 
करती है । इससे निवुत्त होकर विश्वाहितकी साधना करना 
दी इसका घ्येय है। भर्याद्‌ ग्रहस्थाश्रम भी इस ख्पमें पुक 


प्रकारसे निवुत्ति मांगे ही है। यद्द निवृत्ति स्वेजनद्वितका- 


रिणी निवृत्ति है । परमेश्वर विश्वरूप है, अतः विश्वद्वित 


वैदिक घम्म 
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करना भी इंद्वर सेदा ही है । इस वैदिक व्यवस्थासे हस 
प्रकार यद्द इंइबरसेवा दी छिद्ध द्ोती है। वेदिक घमंकी 
वर्णाश्रम ध्यवस्था इस रीतिसे सत्प्रवृत्ति उत्पन्न करके 
असस्पवत्तिसे निवत्तिका साधन द्वी बनती हे । 

किन्तु आगे घलकर इस सम्पूण वेदिक धर्मको ही छोगोंने 
प्रवात्ति मागे मानना झुरू कर दिया तथा समस्त संखारसे ही 
हम दूर रहें, इस प्रकारदी श्रवात्तोको निवृत्ति मार्ग मानने 
लग गये |! जैन भोर बोदोंने इस प्रकारके समार ह्यागके 
निवृत्ति मार्कको खूब बढ़ावा दिया। यही विशारप्रवाह 
भाज समस्त जनतामे फैछ गया है; किन्तु इससे मानवी 
सनकी क्षघोगति ड्लोती है; अतः यह त्याज्य है । 

बेदिक व्यवस्थामें _ संन्यासम[गंक्रा कोई बोलबाछा नहीं 


.था। क्वचित्‌ कोई संन्यास लेता था ओर बद्द भी केवल 


ब्राह्मण वर्गमेंसे *वेदिक युगमें वसेष्ठ, चामदेव, भत्रि भादि 
ऋषि पब गृदस्थाश्रम्ी दी थे | याज्षवलक्य भी गृहस्थाश्रमी 
था | कई तो ऐसे थे जिनके एकसे अधिक श्लियाँ थीं। 
बेंदिक देवता भी स्लियोंको साथमें लेकर घूमा करते थे । 
इन्द्रके साथ इन्द्राणी, वरुणके साथ वरुणानी, भ्प्नमिको 
आम्मेयी इस प्रकार सबके स्लियाँ थीं । सायुध एवं सशक्तिक 
देवताणोंका भाद्वान वेदिक ऋषि किया करते थे भौर स्वयं 
भी वे उप्ती प्रकारसे साथुध एवं सशक्तिक रहा करते थे। 

बेदिक क्षयवा पोराणिक देव प्रायः सभी सक्‍्ल्लोक थे। 
वैदिक ऋषि सी संसारी बनकर ही रहा करते थे । इनमें 
बुद्धोत्तर कालके यतियोंकी तरह कोई मी संसारका व्याग 
करनेवाला नहीं थ।। इस संपतारमें अप्तत्‌ प्रवृत्तिसे निवत्ति 


शोर सस्कायेकी भ्ोर प्रवाति करानेका द्वी उद्देश्य चेदिक 
घर्मका था। 


खेखारका त्याग, बालबच्चोंका त्याग, राष्रका 
त्याग, सार्वजनिक कार्यका त्याग, अपने ऊपरके 
उत्तरदायित्वका त्याग आदे त्यागोंकी कुकल्पना 
उस समय उत्पन्न दही नहीं हुईं थी । 

इस प्ृथ्वीपर स्वरधासकी-सचव्य- करना एवं आनन्द 
पूर्वक रहना ठथा मरणोत्तर भी सुख़ भाप्त करना वेदिक 
धमकी विशेष योजनायें थी भोर इन्ह्रींकी धफक बनानेके 


जाते थ । क़ 
बेदिक ऋषियोंने समाजके सामने जो ध्येय रक्खे थे | 
ये थे कि दीघेजीवन प्राप्त करो, रोगराई एवं अपरूत्युक 


भारतीय संस्कृतिका स्वरूप 


दूर करो, बार्धक्यकों दूर हटाओ, वृद्धावस्थामें मी यौवनको' 
सुरक्षित रखों, हस जीवनमें किसीसे भी न डरो, खानेपीनेका 
अभाव न होने दो, शोक, दुःख एवं क्रापत्तियोंको दूर 
करके जीवन को सुखपू्वक बितानेकी व्यवस्था यहाँ करो । , 


विनाशका विचार 

ड्विन्दु जातीके सामने ये ध्येब थे, जैन और बौद्धोंने 
इन्हें दूर किय। भौर यती धर्मको प्रोत्सादवित किया | सैसारको 
छोडा जाय, संसारके सम्पूण ब्यापार असार हैं, अशाइचत 
हैं, दुःखदायी हैं, अतः उनका भी त्याग किया जाय । जीव 
अकेला पंदा द्ोता हे और जकेछा दी सरता है, यहा कोई 
किसीका नहीं है । स्त्री नहीं चाहिये, बच्चे नहीं चाद्िय, धर 
नहीं चाहिये, राज्यकी आवश्यकता नहीं, भिक्षा मांगो भौर 
उसमें जो कुछ मिछ जाय उसीपर सन्‍्तोषसे जीवित रहो | 
सेसार एक प्रकारसे जेलखाना हे | शरीर पिंजरा है, इसमेंसे 
मुक्त होना चाहिये | जबतक यह्ढं हैं तबतक दु.खभे छुट- 
कारा नहीं मिक्त सकता, इसीलिये संसारका त्याग करो। 
यह विन|शकी जोर छे जानेवाल। उपदेश दजारों वर्षोस 
हिन्दुओोंके मनोंपर आघात करता चला भारदा है । 

बोद्ध घने इन विचारधाराओंकों उठाया ओर 
अशोकने अपने राज्यके प्रभावसे उसे फेछाया ! 
साधु सन्‍्ताने भो उस्तोका विस्तार किया है। 
यही कारण है करे ससारकी ओर तुच्छतासे 
देखनेकी प्रवृत्ति हिन्दु समाजमें सर्वत्र दिखाई पड़ती 
है । यही सुप्त एवं गुप्त पवात्ति हिन्दुओके हासमे 
सर्वत्र कारणीमभूत हुईं है तथा जबतक यह प्रवात्ति 
रहेगी तवतक सामूहिक रूपमे हिन्दुजातीका उत्थान 
होना कठिन हे । 

मायावबाद 
शुद्धका मत यह है कि ' ससार है भोर वद्द दुःखरूप है 
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तथा ईइवबर नहीं है ! श्रीमच्छकराचार्यने इल भवेदिक जैत 
बौद्ध मतका खण्डन कानेके छिये “ केवल ब्रह्म दी है. ओर 
जगत्‌ मिथ्या है * ऐसा प्रठिपादन किया | यह सिद्धारत 
बोद्ूमतके खण्डनके लिये ठीक होनेपर भी ” जगत्‌ माया 
है, श्रम है, यह सब मिथ्या है! भादि छिद्धान्त भी 
दिन्दुओंके दिनाशके छिये कारणी भूत दी हुए हैं। संसार 
दी यदि मिथ्या है तो मुगछ भी मिथ्या और उनका 
दिल्लीका साम्राज्य भी मिथ्या ? 


जो हुआ ही नहीं है उसका प्रतिकार किसछिये किया 
जाय ? सचम॒च इतिद्वासको देखनेपर ऐसा विदित होता है 
कि यहाँ असुर, राक्षस, हूण आदि विदेशी लोग थाये; परन्तु 
उनका प्रतिकार जिस प्रकार किन्ही दीर प्रव॒ृत्तिके लोगों द्वारा 
दोना बाहिये वेसा अतिकार यहेँ। बुद्धोत्तर युगमें हुआ दी 
नहों । क्योंकि नइबर संसारका यद्द राज्य भी तो नहवर 
है, फिर उसका शासन चाहें जो करें! हमें वो शाइवत 
निर्वाणकी प्राप्ति करनी है ! इसी अममें बुद्धोत्तर कालमें 
हिन्दुजाती पढ़ी हरी और वही भ्रम आज भी उसे अस्त 
किये हुए हैं । 


वेदिक प्रवासि और निवृत्ति अभ्युवय साधक थी। वह 
लुप्त द्वोगह | जैन व बोंद्वोंने जग तको दु.खमय सिद्ध करके 
डसका त्याग करनेवाली निवृत्तिको बढावा दिया। यततती 
घमंको खूब प्रोत्सादत दिया गया । ये रोग द्विन्दु धमके पीछे 
इजारों वर्षोसे पढ़े हुए है। इन्हे दर करके वेदिक 
गृदस्थकोीं विचारसरणी जागृत करके इधी बरीरसे, इन्हीं 
आंखोंके सामने, इसी छोकमें स्वर्ग स्थापन करनेका प्रयत्न 
करना ही आज़ द्वमारा परम कतंब्य है। यही बात क्षाज 
हदिन्दुओंको हृदथज्ञस करनी अत्यावइयक है। ऐसा द्वोनेपर 
ही हिन्दुओंका भविष्य उज्बछ द्वो सकता है । 


[ लेखांक २९ ] 
समुद्रपर्यन्त प्रथ्वीका एक आये राजा 


जगत त्याग नहीं, जगत्‌ सेवा 
प्रदृत्ति एवं निवृत्तिकी जेदिक कल्पना कितनी ऊंची 
थी और यादें इन्हीं शब्दोंका अर्थ कितना विकृत हो 
सभा, यद इसने पिछछे छेखमें दखा। गृहस्थाश्रमको 


स्वीकारना चाहिये | यहींपर सुख्वपुर्वक संसारयात्रा करनेका 
पराकाष्टाका प्रयत्त करना चाहिये । इसके लिये असद्दृत्ति- 
योसि निदृत्ति एवं सददृत्तियोंकी ओर प्रवृत्ति बढानेवाले 
वैदिकधर्मकी सनातन एवं श्रष्ठ कल्पनालोंको जागृत रखना 
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चाहिये | ऐसा न करके उन्हीं श्रेष्ठ कल्पनाभोंका परित्याग 
दिन्दुजआातीने किया भौर संसार स्पागकी कुकदपनाोंको 
अपने जीबनमें स्थान दिया । यदी कारंग छुआ कि हिन्दु- 
जाती सामूद्दिकरूपमें अभ्युद्य प्राध्त न कर सकी। 

विगत दजार दो इजार बषोका दिनदुओंका इतिद्ास 
इसी प्रकारका है। बीच बीचगमें सौ दो सो वर्षोमें कोई 
कोकोत्तर पुरुष हस जातीमें उत्पन्न होता है । वह कुछ न 
कुछ उम्नतिका कार्यक्रम इसके सामने रखता है। उसके 
द्वारा इस जातीमें थोडी बहुत स्कूर्ति डर्पन्न होती है जोर 
डससे यद्द कुछ दुछचछ भो करने लगाती है, किन्तु पुनः 
जगत्‌-- स्वागकी कल्पना उत्पन्न हो जाती हे ओर वह 
सम्पूर्ण स्फूर्ति नष्ट द्वो जाती है तथा यद्द जाती पुनः दीघे- 
कालके लिये निद्वित द्वो जाती है। बुद्धोत्तरकाकसे इसीकी 
पुनराधृत्ति द्वोती चली आ रही हैं। इसका कारण यहां है 
कि बुढ़के निराज्माचादकी छाया इस जातीपर अस्साधारण- 
रूपेण अन्दर तक पहुँच गई हैं। जबतक चह रहेगी तवतक 
यही धोता रद्देगा | अतः इस जगतू-त्यागवादके दुष्परिणा- 
मोंपर विज्लेष विस्तारके साथ विचार करेंगें। 

हम चिरकालसे यद्द देखते भा रद्दे हैं कि हमारे समाजमें 
कपड़े कम पद्नने या बिहकुछ न पहननेवाछोंका प्रतिष्ठा 
क्षष्रिक द्वोती है। कोई कोई तो शीत निवारणारथ कपडे न 
पहनकर शरीरपर रस्सियो बांध लेते हैं। केवल कंबल अथवा 
सगचर्भादे छपेट छेते हैं भथवा राख छगा छेते हैं | इस 
प्रकासके अनेक विचित्र दश्ष्य हमें दिला६ पडते हैं. ओर यद्द 
भी दिखाई देता है कि पुंसे व्यक्तियोंका समाजद्वारा खुब 
भादर द्वोता है । 

रख चुपडकर यदि कोई रद्दता है तो यह समझा 
जाता है कि उसमें आध्यात्मिक बल विशोष हैं, 
किन्तु यादि कपड़े बराबर व्यवस्थित रूपसे पहल 
लिये जांय तो कोई यह भी नहीं कद सकता कि 
उससे आध्यात्मिक बछ कम हो जाता है! 

आध्यात्मिक शक्ति-बुद्धिके साथ हन सब विचित्रताओंका 
वास्तवसें कोई संबंध नहीं हे । बद्योत्तरकारूमें उसके उठाये 
हुए नास्तिकवादका खूब ही बोछूबाका रहा भोर उसमेंसे 
कापालिक बादि अनेक पंथोंका निर्माण हुआ। कहयोंने 
तो नघोरी जैसे भयंकर मार्योका भी अवरंबन डिया। हम्दीं 
सब मार्गोका अवशेष उपयुक्त विसिश्रतायें हैं ओर इसीछिये 
इन सबका यावरछ्वक्य ज्ञाम्न द्वी उच्छेद हो जाना चाहिये। 


वैदिक धर्म : अप्रैल १९ 


इस प्रकारके पक करोंड़ छोगोंको राष्ट्रमें रहने देना 
कोई घुद्धिमत्ताका छक्षण नहीं है। इस प्रकारके लोगोंका 
जस्तिस्व जबतक समाजमें रहेगा तबतक तेजस्वी वेदिक- 
घमकी ज्योतिका प्रज्वकछित द्ोना कठिन दी हे भौर 
समाजका सामूद्दिक अभ्युश्थाने भी कठिन है। 

जगददुःखबादी पंथको समाजमें पनपने देन दी 
समाजके विनाशका कारण दे । ' विनाशके' ईस 
बीजकों कायप्र रखकर सम्ाजकों उन्नत करना 
लगभग असम्भव है । जगत्‌ ध्मबाद्‌ एवं जगददुः - 
खवाव माननेवालेका ज़बतक इस समाजमे सनन्‍्मान 
होगा तबतक राष्ट्रका सामूहिक अश्युत्थान होना 
सम्भव नहीं है। 

इस निराक्षावादके क्‍या क्या परिणाम द्वोते हैं; इसपर 
विचार कीौजिये-- 

कपफड़ोंका स्थाग बदि जनता करने छूग जाएगी तो 
जुकाद मर जाएँगे | इन त्यागी छोगोंके व्यागरूपी रोगके 
कारण पुक एक घदा किस भ्रकार नष्ट हो जाएगा, इसपर 
विचार करना चाहिये। भिन्न मिन्न सुन्दर एवं सुझोभित 
बस्च्नोंका घारण करना वेदिककाकसें सन्‍्मानका चिन्द्र माता 
जाता था। यद्दी कारण था कि उस समय ६४ कछामोंका 
डद॒य हुआ और उनका विकास हुआ, जिसके परिणाम 
स्वरूप कारागिरोंका ब्यवस्ताय खूब बढा। किन्तु जब 
जअलतापर ये विचार छा गये कि सुन्दर कपड़े नहीं चाहिये 
उस समयसे जुछादोंका मोर सूत कातनेवालोंका 
ब्यवसाय नष्ट द्ोता चछा गया। 

युवाः खुबासा! परिवीत आगात्‌ स उ श्रेयान्‌ 

भवति जायमानः । 

यह थी वैदिककालके छोगोंकी मान्यता। युवक बिद्वाल्‌ 
डत्तस एवं सुन्दर वस्थोंको घारण करके सभासें झा । जाज 
भी हमारे समाजमें ' खुवासिनी ' की पूजा की जाती है। 
यह वैदिक पद्धति है। स्लियोंकों उत्तम रंगबिरंगे वस् धारण 
करने चाहिये और अपने सौन्दयंकों बढ़ाना चाहिये। 
वेदोंने स्तियोंके लिये उषा” देवीका मादक , उपस्थित 
किया है। उषा एक या लाघे घण्देमें ही दो. चार बेष 
( अपने वख्र ) बदुछ छेती है, सजती है भौर नाचती हुई 
आगे भागे जाती है। इस प्रकार वह आकर्षक वननेका 
प्रधत्न करती है । यह है स्लियोंके किये वेदिक जाद्श । 


भारतीय संस्कृतिका स्वरूप 


घुरुषोंके छिये सु भादक्ष खडप्‌ हे। उत्तम रेझमी भोर 
चमकनेवाके वस्र धारण करके सूर्य भाता है मोर अज्ञाना- 
स्जकारकों दूर करके ज्ञानरूपी प्रकाश फैलाता है। युवक 
घुमषको सूर्यके समान सुन्दर द्ोना चाहिये भोर युवती 
खीकी उपाके समान ( सजी सजाई ) बनना चाहिये। हस 
भादशेको बुद्धने दूर इटाया भोर स्त्री पुरुषोंको थती घर्मकी 
दीक्षा दी तथा संसार द्यापक्रा उपदेश दिया। हसीका 
रूपास्तर यह हुआ कि जनताने सुतक अवस्था जैसे गन्हदें 
कपड़े धारण करने झुरू किये कोर ग्रेतकेन प्रकरेण जीवन 
निर्वाह कर छेनेका भादर्श अपने सामने रखा| 

वर्सों की क्रावश्यकता नहीं, कमसे कम उनका प्रयोग 
किया जाय, वे चाहे जैसे हों ठो भी कोई चिन्ता नहीं, 
सजावट बच्छी नहीं, शोभा न की जाय, सोन्दर्यसे दूर 
रहा जाय, इस असार संसारमें शरीररूपी प्रेतडी सजावट 
भाखिर किसलिये ? दस पू-मृत्र भोर विष्ठाके गोछेको 
सजाकर क्‍या कास? भादि भाषाका प्रचछन जैन धौर 
बोद्धोंने किया और इसीका प्रयोग दमारे साधुसन्तोंने 
भी किया। 

वेदिकालमें दस देहको ' सप्त ऋषियोंका पवित्र आश्रम 
माना जाता था। ' सप्त ऋषयः प्रतिद्विता-. शरीरे ! 
(घा.यजु.) इस धारी रको ३३ देवताकोंका पदविश्र मंदिर माना 
जाता था। यह कल्पना कितनी उदात्त है। ऐसे श्रेष्ठ और 
पुनीत झरीरको ये छोग पूय-विष्मूत्रका गोछा मानने छगे! 
विचारोंका यह कितना भ्रयेकर पतन हे | पूथ-विण्मृत्रके गोले 
को सज्ञावट भरा कोन करेंथा ? किन्तु देवमंदिस्की-सजाबट 
सवश्य ही श्रत्वेक ज्यक्ति. करेगा; मन्तब्योंका परिणाम 
स्यवहारसें स्री इस प्रकार हुआ करता है। 

कपदोंका त्याग कानेसे जिस प्रकार जुछाहे, रंगरेज ओर 
दर्जी भादि मर जांबेंगे उस्ो प्रकार भलड़कारोंका परित्याग 
करनेसे खणेकार समाप्त दो जायेंगे । क्योंकि इस शोच 
कूपको किसलिये सजाया जाय ? यद्द झरीर तो साक्षात्‌ 
प्रेत है। इसपर अलेकारोंका धारण मसूखोंक्ी तरद क्‍यों 
किया जाय ? इस प्रकारकी विचारसरणाका परिणाम अलूकार 
बनानेवाले कारीगरोंकी समाप्ति द्वी दो सकता है। 

संसारकी भावश्यकतता नहीं, बतेनोंकी लावइयकता नहीं, 
घर, पश्चु, रथ कोर राज्य भी नहीं चादिये जादि विचारोंके 
कैलनेपर एुक एक ब्यवसाय समाप्त हो जाता है ओर इस 
प्रकार पूराका पूरा राष्ट्र ही पुक दिच समाप्त दो सकता है। 


(१०३) 


इस आधुनिक निवात्ति मागका प्रचार बार बार द्ोनेपर भी 
यह सौभाग्यकी बात है कि समस्त जनता उनके चक्‍्करमें 
नहीं फंसी | क्षन्यथा क्षाज पुक मी शिल्पी हमें दिखोई न 
देता। किन्तु इस त्याग और जलारताके खतत प्रकारका एक 
यह दुष्परिणाम क्षवइय हुआ है कि शिहपकछांदि की 
जितनी उक्षति श्लाजतक द्वोनी चाहिये थी उतनी न हो सकी । 

यहाँ अनेक हिन्दुसम्राट्‌ हुए, मुगल बादशाह भी हुए 
भोर जद्दांगीरदार भी हुए । इन सबने पीन्दय एवं कछा- 
कीशलकों प्रोत्साइन दिया। यदि समस्त जनता इस 
निराशावादी तत्वज्ञानमें पृणत. फंस गईं द्वोती तो इस 
देशर्मे किमी कलाकृतीके इस दशन ही न पाते । 

बेद्िकिकालके देवता 'स्ोन्‍्दय बढ़ानेवाके ! ( सुरूप 
कृत्नु ) थे । “पेश अपेशसे ' जो सुन्दर न था डसे वे 
सुन्दर बनाया करते | इस कारण जनतामें जो कछाशिव्षी 
द्ोते थे उन्हें प्रोत्साहन मिलता था। 

इम बेदोंम देखते दें कि वढई, लुह्दार, केसारा, 
रथकार और कुम्मकार आदि जातियोंके शिविपियों- 
को प्रणाम किया गया है। परमेश्वरस्थित कोशह्य 
इन कारीगरोंम कलाकौशल्यके रूपमें अवतरित 
हुआ है; अतः इंश्वरीय गुर्णाकों घारण करनेवाले 
होनके कारण ये वन्दनीय हैं । 

बदिककालमें यद्दी कारण था कि जिससे इन शिल्पियोंको 
इस प्रकार बहुमान प्राप्त था | समाजमें शिल्पियोंको उच्च 
ओर सन्मानका स्वान प्राप्त होता उस समामको उच्चराका 
ही बोचक है। 

समाजमें जबसे यद्द मिथ्या निवृत्तिकी कल्पना बढने छगी 
तमीसे इन खिल्पियोंकों प्रतिष्ठाेके भयोग्य माना जाने 
छगा । बेदोंसें इन शिड्पियोंकी जो प्रतिष्ठा दिखाई पडती 
है वह पुराण काछमें दिखाई नहीं देती, क्‍योंकि पुराणोंका 
समय बुद्धके पश्चावका है । 

वैदिक कालमें ख्रियोंका दर्जा पुरुषोंके वराबरका है। 
पत्नीके बिन। वद यशञ्षञ नहीं कर सकता था | पुरुषकी बरा- 
बरीमें रहनेवाली सखत्री, नित्य नये नये वखाछछ्ारोंसे विमू- 
बित होकर उषाके समान सजनेवाछी वैदिक युगको ख्नौके 
दशशन इसें पुराण थुगमें नहीं दोते । पुराणकारमें ख्तियोंका 
वेदाधिकार छिन गया | वेदोंसें वैदिक यृक्तका गायन करने- 
बाकी ब्लियोंकों हम पते हैं, किन्तु उन्ही मन्त्रोंका उद्धारण 


(१०४) वैदिक धर्म 


करनेका भो भावेकार उनसे पुराण काछमें छीन छिया 
गया। इसका कारण यह है कि जो स्त्री बदिक काछमें उधाके 
समान पूज्य थी वही पौराणिछ कौर तदुत्तर कालमें अधमा- 
घधम बन गई (!! 

इसका कारण बहुत गद्दराईमें जाकर ढूंढनेकी 
आवश्यकता नहीं है। जब संसार त्याज्य और 
असार माना गया, गृहृत्यागको ध्येय माना गया 
तो फिर संसारम जन्म देनेवाली स्त्री भी मद्दा 
पापिनी मान्री ही जाएगी । असार संसारके ज़नऋ 
भगवान बुद्धने खय॑ं ख्री, घरदार ओर राज्यका 
परित्याग किया हो है । जैनियोंके समस्त तीथंडुर 
भी इसी प्रकार एकाकी ही थे। यती घर्मको आदशे 
मान लेनेपर फिर खीको कोन पूछेगा आर वेदिक- 
कालके समान उसका सन्मान भी कौन भला करेगा! 

वास्तवमें यतीधर्म कोई धम द्वी नहीं है | यद्द तो दिश्वके 
व्यवह्यारोंका सम्पूणतः उच्छेद करनेवाल्य एक छम्प्रदाय है। 
इसीलिये यद्द भ्स्वाभात्रिक भी है। यद्दी कारण है कि 
बुद्धुको अपने जोवनकालमें ही ब्िद्वारोंमें हुए भनाचारोंको 
देखकर पश्चात्ताप करना पडा | पुरुष भथवा स्त्री २० या 
२७ घबतक बतस्थ रह सकतो है, सेयमका पाछन कर 
स्रकती है, दस प्रकार रहना उसके स्वास्थ्यके लिये भी छाम- 
प्रद द्वो सकता है। किन्तु यदि कोई सभी खीपुरुषोंस 
आजन्म यती धर्ंके पालन करानेका प्रयत्न करें तो यहद्द 
कदापि सम्भव नहीं है। इस प्रकारसे तो उनके शरीरपर भी 
जक्षनिष्ट परिणाम होंगे । इसीकलिये केदोंने आयुके २७२० 
वर्षोके चार विभाग किये हैं तथा उनमें ब्रह्मचय, गृहस्थ, 
वानप्रस्थ एवं सन्‍्यासकी व्यवस्था की है। जो वानप्रस्थ तथा 
संन्यास न निभा सके उनके लिये गृहस्थाश्रममें ही नियम 
पूर्वक रददनेका विधान निश्चित किया है । 

शरीरका जो खमाव है तथा उसकी जो आब- 
इयकता है उनकी उपेक्षा करके जे नियम बनाये 
जञायंगे वे नियम किसीके लिये हहिलतकारक सिद्ध 
नहीं हो सकते । वैदिक घमंकी यह आश्रमव्यवस्था 

तथा उसके नियम पेस हैं कि ज़िवसे किसीका भी 
” अकल्याण कर्भमा भी नहीं दो सकता । 

यहाँ तो सौन्दर्यका स्रान है, कलाकी सुरक्षा है, सर्यादित 
भोंग अद्णकी सुविधा हैं, व्यक्तिकी डल्नतिके छिये भवसर 


अप्रेल १९५३ 


हैं, समाजका संगठन द्वोंकर राष्ट्रेक बऊकी भाभिवद्धि द्ोनेकी 
पूर्ण योजना है । समस्त ख्रीपुरुषों द्वारा यती घर्मके पारून 
करानेकी असस्भव भाज्षा यहाँ नहीं मिलेगी। क्षपितु यहाँ तो 
गहस्थ धमंडी प्रशसा की गहं है। इसपर पाठकॉोंकों विशेष 
ध्यान देना चाद्ििय । 

हमने इस लेखमें यह देख! कि निवृत्ति एवं 
चैराग्य वैदिक घमेका पाग नहीं है। यद्द वृत्ति तो 
बहुत पीछे उत्पन्न हुई हैं ओर इसके कारण हिन्दु- 
ओकी समस्त क॒टुंब व्यवस्था और समाजब्यवस्थी 
ही अस्तव्यस्त होगई। 

वेदिक कालमें असत्पथसे निवृत्तिकरण एनं जिनसे द्वीन 
संस्कार द्वोंगे उनसे विरक्त होना भावश्यक समझा जाता 
था। इन शब्दोंक। प्रयोग भाजकछ जितना किया जाता है 
अथवा क्षाधुनिक ग्रन्थोंसें दून शब्दोंके विषयमें मितना 
झाद्र ब्यक्त किया गया दिखाई पड़ता है उतना बेदोंमें 
नहीं ।  विरक्त, वेराग्य, निश्वात्ि ' ये शब्द भी वैदिक 
साहित्यमें नहीं है, यदि ऐसा कहा जाय तब भी कोई 
अस्युक्ति न होगी । बुद्घोत्तर सादित्यमें तो इव झब्दोंका 
मानों प्रवाहसा बह निकल! है। जबसे इन शब्दोंका प्रयोग 


आरम्भ हुआ है तबस्ते राजनीतिमें दिन्दु मोंका पराभव भी 
आग्म्भ होगया है । 


संसार त्यागकी भाषाक़ा प्रयोग प्रारम्भ करते ही राज॑- 
नींतिमें हिन्दुओंका पराभव आरम्भ हो गया। जिसका 
चिन्तन किया जाता है वही प्रत्यक्ष होता है। वेदिककाल में 
“ खाम्नाज्यं, खाराज्यं, म्द्दाराज़्यं ” दममें चाहिये, ऐसा 
बोला जाता था। 'समुद्रपर्यस्तायाः पृथिव्या, एकराट' 
समुद्रतककी पृथ्वीपर एक भराय राजा द्वो तथा बेदिक 
अनुशासनके झनुरूप चछनेवाका राज्यशासन हो, ऐसा 
कह्दा जाता था तथा देसा होता भी था। क्ाज तो "मुझे 
कुछ नहीं चाहिये, में संसारका त्याग करता हूँ! ऐेसा 
कह्दना झुरू कर दिया है | इस कारण इनके राष्ट्र ससारका 
विध्य॑ंस हो गया है। 

भ्ाज दस पुनः स्वतन्त् स्व॒राज्यकों प्राप्त कर चुके हैं । 
अतः हमें पुनः “ स्वराध्य, मद्दाराज्य भौर समरुद्रपर्यत 
ब्याप्त प्ृथ्वीपप एक आये विचारोंका राज्य हों! इस 
बातके लिये यत्ष करना क्रावइयक है। यद्द प्रयत्न किस 
प्रकार करना चाहद्दिये, यह दम अगले छेखमें देखेंगे । 


(१०९) 


ब्रह्मपारायण यज्ञ 


( छेखक-- श्री. खामी स्थतंत्रानंद्ज्ञी महाराज, दीवानगर जि. गुरदासपुर. 





तस्माचछास्त्र॑ प्रमाण ते कार्याकार्यव्यवस्थितो। 
जीता» 

अज्ञपारायण यज्ञ शास्त्रीय हे वा अशाद्थीय, यह प्रश्न 
कुछ काकसे चल रहा है । मेंने प्रथम इस विषयका लेख 
छिखा था | उसके पश्चात्‌ जनेक विद्वानोंने पक्ष विपक्षमें 
ढेख छिखे। उनमें कुछ प्रमाण भी उद्धृत किये गये। 
इसी कारण यह केख से लिख रहा हूं । इसमें उन प्रमाणों- 
पर पिचार किया जायगा, जो उन छेश्ों में छिखे गये हैं । 


(१ ) ऋचा दश सहस््राणि ऋचा पश्च शतानि च । 

ऋचा अशाति पादश्व एतत्पारणमुच्यते । 

अर्थात्‌ १०५८० अन्त्रोंका पारायण करते हुए यज्ञ 
किया जाय | 


यह पाठ शोनकाचायक्ृत भनुवाकानुकऋमणिकामँ है। 
वहां बेद पारायणका विधान हैं। और हस पाठसें  पारण' 
शब्द है, मिसका भाव है, ' हतने मंत्र पढे जांये !। 
इसके क्षय करते हुए लेखक “ यश्न किया जाय ' लिख 
रहा है| पता नहीं कि यह किस शब्दका क्षथ है। अथवा 
बह किसकी झनुदृसति है ! दस्तकथा है | किसी छ्षुधातुरसे 
किसीने पूछा ' दो भोर दो कितने होते हैं? उसने उत्तर 
दिया ' चार रोटियाँ !) उप्तों श्रकार थद्द पारायणवादी 
पारण दाबदका क्षय पार(मण करते हुए “ यज्ञ किया जाय ! 
करता है ! यह पाठ पारायण यशका किसी प्रकार भी साधक 
नहीं है। ऐसे दी आगे भी जहाँ वेद, यज्ञ शब्द पढ़ा, वहां 
पासयण यज्ञ मान छिया है, जो ठीक नहीं है । 


(३१) यथः समिद्या य आहुती यो वेदेन ददाश 

मर्तों अज्ये | यो:क्मस खध्चरः ४ ऋ० 2१९५ 

ऋण्ेद कक्पतु में ' संदित होमे प्रमाणम्‌ ! 

इस मंत्रकों ऋग्ेद कव्प-जुसके भाधारपर ' संहिता 
दोम ' सिदू किया है । कह्पदुत दे ब्राइजप्रस्थ है भोर 

! के 


नहीं श्रोतसूत्र है, भौर नहीं ऋषि दुयानम्दजीने इसे कहीं 
भात्रा है। ऋषि दयानन्दजीके माने हुए सिद्धान्तकों तो 
जाप किसी प्रमाणसे पुष्ट कर सकते हैं । किन्तु जो बात 
उन्होंने नहीं मानी है | उसके छिये इन भन्थोंका प्रमाण 
मान्य नहीं है | क्पोंडि ऋग्विधान, कजुर्वधान, कल्पद्म 
क्षादिमें जादू दोने जादि अनेक बातें वर्णन को गई हैं, इस- 
छिये यह केख ठोक नहीं है । 

सन्त्रमें समिया, नाहुति, यज्ञका बेद द्वारा वर्णन है। 
इससे यज्ञ तो सिद्ध होता है | पारायण यज्ञ तो यद्द सिद्ध 
नहीं करता है। वेदमंत्रकी पिधि ब्राह्मण ग्रन्व करते हैं, 
डलमेंसे पारायण यञञक्री खोज करनी चाहिये, हन प्रंथोसे 
नहीं । 

(३) यज्ञ विपाय कचयो मनीष ऋष्खामा- 

भयां प्र रथ चतयान्ति । कु० १०।३१४।६ 


सायणाचायेने छिखा हैे- * कवयः मनीषा मनीष॑था 
बुदुया एवं यज्ञ विमाय निर्माय समस्त्यत्रेति रथो यज्ञ: ठं 
रथे यश ऋक्‍सामाजयाँ भ्रवर्तेयरित प्रकर्षण धपाद्यर्ति ।* 
शर्थाव्‌ बुद्धिमान छोग बुद्धिसे यक्ञका निर्माण करके उसका 
ऋग्वेद भोर सामबेद द्वारा उत्तमतासे सपादन करते हैं! 
इख्त मन्‍्त्रसे सी बअक्षपारायण यश्ञका निर्देश स्पष्ट है । 

इस छलेखकने मंश्रका उत्तराघे छिखकर बरह्मपारायण 
यक्षकी सिद्धि की है, पूर्वाप छोड दिया है । में वह पूर्वा्ध 
छिख देता हूं- 

पदूत्रिशाथतुरः कल्पयन्तरछम्दास च दृधत 

आद्वावशम्‌ । 

४ चूत सामान्वेन यक्षप्रदानुक्त्ता हवानों सर्वप्रद्मादि 
पूवंको बल्लोडसिधीयते पदोदलञान्‌ हाहुपाइवस्तर्यासी |, 
पेखवायबादयस्रयो द्विदेवत्या गद्ा:। दो झुक्कामस्थिनों। 
आग्रयण रक्‍्शे घुवश्षेति श्रयः । ऋतुमद्दा द्वादश | ऐस््राप्तो 


है 


(१०१) 


बेश्वदेवश हो। श्रयो मरत्वतीयाः | पूको ० डेन्द्र:। भादित्य- 
सावित्रा द्रो। वेशदेवः पत्नीवती हारियोजन हति ज्यों 
अहा; । एवं पर”टव्रिश्नद्धत्रान्त | अलयक्षिसोमे पूंवे पद" 
मिंशदूप्रहा।। द्वावश्वदास्यों दृषिअह् बोदशीति चेति 


वैदिक धर्म £ समैंछ १९५१ 


अर्थ-- जी विज्ञान शरद सासके प्रांसिक दिनरातके 
यशकों ऋग्वेद्की ऋषाओंसे भी प्रकार करते हैं, वे इस 
दुर्शभ यक्षकों करके सबसे पूजनीय, स्वेध्िय, स्यायशीक 
तथा ऐीप्तिमान द्योकर क्षात्र धमको काम करते हैं। ” 


उत्वारः । एताव्‌ चश्वारिश्द्‌ संख्याकाद्‌ प्रहान्‌ कल्पयस्ठ: * इससे अहापारायण क्श कैसे सिद्ध हुआ | यह मंत्र पशञ 


सोमेव पुरंथन्तः। किंच आद्वादर्श / द्वादक्लसंख्याक- 
प्रहगादिं. सन्रसमाप्तिपयेस्ते । छत्दोँसि भाषश्यादिनि 
दधतः स्तुतराभ्यादि रूपेण आधारयस्तं: ॥ ( सायनाचोये 
भाध्य ) 

लेखक मद्दोद्य मन्त्रके पूर्वाधके साथ छिखते तो पता 
छग जाता, कि यह मंत्र बह्मपारायणका वणन नहीं करता 
है | यद कोई जोर यज्ञ है। छेखक महददानुभावने पूवा्द 
हसी कारण नहीं लिखा, वह उनके विरुद्ध था। इस प्रकारका 
व्यवहार ।वैद्वानोंके योग्य नहीं है । 

यह मंत्र अह्पारायण नहीं कहता हसक़िये लेखकका 
यज्ञ अ्धोत्‌ बद्मापारायण यज्ञ इससे सिद्ध नहीं होता । 

(8 ) झुपण विप्राः कवयो बचोभिरेक॑ सन्‍्से 

बहुधा कल्पयन्ति | ठन्‍्दांसि च दधतो अध्च- 

रेपु अहान सोमस्य मिमते द्वादश ॥ 
अटु० १०।११४।७५ 
< उन्दांसि च दघतो भध्वरेधु ' इन कड्दोंसे बेढ़ोंके 
द्वारा यज्ञ भ्थवा प्रक्पारायण यज्षका भाद स्पष्टतया 
साचित दोता है।! यह केसकका कथन है ! इसपर सायणा- 
चायका भाध्य किखता हूं-- 

४ अध्चरेषु प्ेपु छन्दांसि गायश्यादि पप्तक्नन्शासि 
दृधतः सतोशन्र शब्तादिता घारयस्तो द्वादशर्सख्याकान्‌ 
सोमस्प अहान्‌ अद्ण साधनानि पात्राण्युपाश्स्तथामानि 
मिमते निर्मिमीते | *' ं 

इसमें सोमके १२ भ्ोंका वर्णन है, छेखकने उसे देखते 
हूँपए भी नहीं लिखा, भौर ' छम्दोप्ति ” से अक्षाप्रारावण 
यक्षका विधान छिख दिया, थो स्वंधा भदशुवित है। 
* स्वार्धी दोष न पश्यति। * 

(५) वि ये दधुः शरदं मासमा ददयशमकतुं 

चाहयरम 

अनाप्य चरुणों मित्रो अर्मा क्षत्र राजन आशते है 

चक््ु० ७ है! $ १ 


हो कहता है । पर अढ़ापारायणकी इसमें गन्घ भी महीं हैं । 
यह क्षात्रैयोका कोई यज्ञ हो सकता है क्योंकि क्षात्र धमकी 
आप्ति इसमें लिखी है । 
(६ ) चत्वारि शंगाख्यो अस्य पादा दे शीर्षे 
सप्त हस्तालो अस्य। त्िधा बद्धों वृषभो 
' रास्थांति महोदेवों मत्यों आविधेक्ष ॥ 
अर० ४५८३ 
४ उसमें भी वेदों द्वारा क्रिये आनेदाके ब्रद्मपारायण 
यज्ञका समधन स्पष्ट है। !” एसा क्ेखकने कहा है । इसपर 
ऋषि दयानन्दुजीने ऋग्वेद और बजुवेंद भाष्यमें छिखा है- 
“जो मनुष्य थज्ञ विद्याकों जानते हैं, वे महाक्षय धुद्धिगान 
होते दैं | वजुः भाष्य । यहां प्रातः मध्यान्द भौर ठृतीय 
सबनका टलेख है | इस मन्त्रसे बरद्मपारायपण यज्ञ सिद्ध 
नहीं होता है । श्रंतः भापका छिखना ठीक नहीं है। सच 
बच्चों में वेद मंत्र पढ़े जाते हैं हृतना ही इससे सिद्ध होता है। 
(७ ) प्रस्तरेंण पारिषिना स्चा वेद्या व बरहिया। 
ऋचेम यह नो मय स्थर्देवेषु भन्‍तये ह 
5 चजजु० १८६३ 
४ इस मन्धसे भी महर्षि दयानन्दके भाष्याणुसार 
ऋशष्वेद, यजुर्वेद सथा भादि परदे सामवेद और भधवंवेदके 
मंत्रों द्वारा यक्ष करनेका जिसे बद्पाराधण यज्ञ वा संहिता 
होस कहा जाता है, निर्देश स्पष्ट हैं। !” ऋषिते भावार्थमों 
* वेद रीता ? झब्द छिखा है । क्रापको वठाना चाहिये था, 
अद्यापारायण किप्त रीतिसे है । बेंसे ही छिख देवा कि इससे 
ब्रह्मपाराथण यशका निर्देश स्पष्ट हे । ध्रावशके जन्पेकों सब 
हरा ही दीखता है वाकी बात चशिताय॑ होतों है। भौर 
कुछ नहीं । 
(८) क्चों भामासि यज्ुंषि बाभासे 
सामानि नामाले | ये अप्तवः याश्नजन्य 
अस्यां प्ायिष्यामाधि तेषामासि स्वमुखमभः प्र 
तो जीवातवे छुबः ॥ चकु+ १4७ 


बिशापारायंज यह 


६ माध्ययें ऋषिके शब्द ) “ ओ- बेदबित होते, वे 
श्रश्निदोत्रादि यलोंले सब महुष्थोंढे द्वितकों सिद्ध करें, 
जिससे डतकी उत्तम कीर्ति होवे । भर सब प्रार्णा दीर्षायु 
दोदें, अध्ययन मौर पाठ करके उसके द्वार चारों वेदोंसे 
भाई करानेकी शनि हस मन्त्रद्वारा स्पष्ट हे। !” यह ेखकका 
कहना है । 

ऋषिके केखोंसें प्रायः * अप्िदोत्रते नश्रमेधपर्यत बज ' 
छिखा मिक्ता है। पदों उन्हीं बश्ञोंका करना है। अदा 
पारावणका नहीं । 

(९)दिवि था दम यज्ञाममं यह विधि घाः । 

स्वाहासये यक्षियाय श यजुभ्यः ॥ यजु ०३4११ 

४ इससे वेद द्वारा किये आनेवारे यज्ञ भर्थाव श्रक्व- 
पारायण यश्ञकी वैदिझुता स्पष्टटया ज्ञात होंती है।”” 
केखक ऐसा दिखता है| 

ऋषिके शब्पु हैँ  ( इमं बर्श ) इस संग करने कोर्य 
गृहाश्रम ध्यवद्वारके उपयोगी यज्ञकों सुखपृवक धारण 
कर | ” ( हम॑ यज्ञ ) इस धमोथके साधक संन्यासाभ्रमके 
डपयोगी धिद्वानोंके सगरूप वक्ञकों सुख्वपूवेक घारण कर ।! 
गृह स्थ घमंका उपयोगी और हवैद्धानोंका संगरूप यज्ञ अक्ष 
पारायण पज्ञ कैसे हैं ! हससे यह भाव निकालना केखकका 
विद्युद चमश्कार है। 


(१० ) एद्मगन्म देखयजन पृथिण्या यंत्र 

देधघालो भजुपन्त विश्वे। ऋफ्सामाश्यां 

सम्वरन्तों यजुर्भी रायस्पोषेण समिषा मदेम ॥ 
रा यजु ५ ४३१ 

सेखकने हस सम्तपर किखते समय ब्रह्मपारायण झाइद 
तो नहीं किसा । ऋषि दयानन्दजी भौर ठचट लादिका 
पाठ लिखकर बता दिया है | ऋक साम चजुवेंदुसे वशका 
वर्णन है । 

यद धल्त है मस्त्रमें ऋक यज्रु सामका ताम हे लोर 
यशाँमें थे देद पड़े जाते हैं | हमके ऋत्विज, होता, लच्वयु 
रहावा होते हैं ये बशमोें अपने जएते वेद सन्त पढ़ते हैं। 
भोजुपूर्वी सांग वेद नहीं पढां जाता है। लत! यह भी 
महापारायण यह्कका पोषक महीं है। वेद पदनेका पोषक 
भदुइम है । न्‍ 


१०७) 


(११) यह ब्याव्यास्थ/मः। स वेदैविंधीयते 
सत्यापाढ १।१ 

अर्थात्‌ बज्की ब्याव्या करते हैं। कह बंदोंले किया 
आता है ( उत्तर ) सत्याधादमें पाठ इस प्रकार है-- 

£+ यह व्यास्यास्थामः | स त्रिभिवेंद्‌विंधीयते। 

ऋश्वेद्‌-यजुर्वेदाम्यां दृशपूर्णणासी । यज्ुर्वेदेन 

अग्नेद्योत्र॒म्‌ | सत्यावाढ श्रोतसूत्र 

इस सूत्रमेंसे लेखकने ' त्रिमिः ' शब्द छोड दिया है। 
अरले सूत्रोंें प्रकृति यज्ञषका वर्णन था, डसे भी छोड़ 
दिया । और “ वेद ” शद्दसे पारायण यक्ष सिद्ध मान 
छिपा, जो ढीक नहीं । श्रेठघुत्र यज्ञोका वणन करता है। 
उनमें बज्ञोंके नाम हैं, विधियां हैं, उनमें पढे जानेव्राे 
वेद मंत्रोंका उछेख दै। पर पृणे वेद पढकर कोई यश होता 
है ऐसा नहीं है | इसछिये बद्द प्रमाण भी भापक्रा पोषक 
नहीं है । 

(११ ) न वे पपैहियते कऋष्यते वा यो ब्राह्मणा। 

यजते वेदशखत्रैः । महा» शां० २६३९-१८ 

* ब्थीत जो आह्षण वेदशाप्नोंसे यज्ञ करता है उसकी 
कभी पापमें प्रदृत्ति नहीं होती | ” दृसमें दृतना वर्णन हैं, 
जे! आक्वाण वेदशास्से यज्ञ करता है | इससे ब्रह्म गारायणकी 
दि कैसी हुई है आपने इस छोकका उत्तराधे क्यों छोड 
दिया ! इसीछिये कि उसमें पशुयज्ञ है | उत्तरा्ध यह दै- 

ऊर्व यज्ञ पशुमि लाधमेति संतर्पितस्तपंयते 

जे कामः॥ महा० शां० २६९१८ 

ब्रथात बह यज्ञ भ्रोर यज्ञीय पशरे साथ खर्गकों जाता 
है छोर स्वश् हामनाओंसे तुप्त होकर बन्योंकी भी तृष्त 
करता है । 

महामारतका यह छोक पश्चुयज्ञका मादास्य बतका 
रहा है | भाप इसे ब्रद्गपारायणमें किख रहे हैं। विद्वार्ोंके 
छिय्रे यह बात ठीक नहीं । दस भांति ब्रह्मपारायण यश 
झास््रीय सिद्ध नहीं होता । 

(१३ ) जोधपुर नरेशको पत्र 

» इस वेशमें वो प्रायः न्‍्यून दोती हे । हंसलिये यदि 
मेरे कहे भजुसार पूक एक वर्षमें १० ००० ) दस दूर र० 
का घृतादिका नित्यप्राति और दुष्टिकालमें चार मद्दिनेतक 


(६०८) 


अधिक द्वोम करायवेंगे । दैसे प्रतिवर्ष धोता रहे, तो सेसव 
है, कि देशमें रोग न्यून भोर वर्षा लिंक हुआ करे | ” 

इससे अह्मपारायण यहकी सिद्धि नहीं होतो। हसमें 
ऋतषिने कह्दा है “ मेरे कद्दे भनुसार । न कि चारों वेदोंका 
पाठ करके यश संभव है। जैसे वर्षोके छिये विशेष पक 
किया जाता है, वेसे ही ऋषिकी कोह. विधि हो । उसके 
अनुसार यज्ष करनेका हसमें मादेश दे | इसकिये यह्द पत्र 
भी अद्वापारायणकों लिद्ध नहीं करता है । 

( 48 ) मद्दाराणा उद्यपुराधीश्षकों पत्र । 

+ निरामय मद्दोस्सवर्से निम्नक्षेख्ित काये क्षवश्य 
कीजियेगा । एक वेदमंत्रोंसे होम, दूसरा ९५००० ) सवा 
छात्र रुपयेसे क्षात्र यज्ञज्ञाठा, ओर २५००० ) पचीस 
इजार खराज्यमें भनाय, वृद्ध, विधवा ओर रोगियोंके 
पाढनेओे लिये और १०००० ) दप्त हजार मेवाइमें बेदिक 
धर अचार और प्राचीन भाष ग्रन्थोके छप्रवानेका प्रबंध 
करनेके लिये भौर २०००००) दो छाज बहाँके क्षत्रिय 
सस्‍्र॒दारोंसे केकर क्षान्रश्मारास्थापन शीघ्र कीजियेगा। 
इसमें ऐसा समझिये कि जानो एकबार गवनेर जनरऊू 
सादेव और क्षाये थे। ! 

इस पन्नमें भी निरामय उत्सबपर दोमका उल्लेख है, 
ग्रक्षपारायण यज्ञका विधान नहीं है। प्रत्येक हवन वेद 
मंत्रोंसे होता ही है। उस बज्षके साथ साथ क्षात्र 
शाछ्ा, भनाय- विधवादि रक्षा, भोर वेद प्रचारका विधान 
हैं। आप दी लिखें, यह पारायण चज्ञबादी इन कामोंमें 
क्ितना व्यय करते हैं ? यद भी चैंतनीय है। यह पत्र 
राजाओंके लिये है। हुस समय तो ब्रह्मपाराधषण यज्ञके 
प्रेमी चन्दा मागिकर यज्ञ करते हैं। ऋषिने हृ् प्रकार 
करता कहीं भी नहीं छिखा। भत: ये दोनोंपत्र ब्रह्मपारा- 
यण यज्ञको सिद्ध नहीं करते । 

( १५ ) कई सब्जन कहते हैं, शाताठप स्खातिें कुषठ 
रोगकी निवुत्तिके लिये अह्ञपारायण यज्ञका विधान है। 
इप्िये में झातावप सुम्ातिका बह सारा प्रकरण छिखता हूं, 
पाठक खय ही निश्चय कर हे कि उस ह्खतियें ,.इसकां 
विधान है वा नहीं-- 

श्रह्हीं। नरकस्यान्ते पाण्डुकुष्ठी प्रजायते ! 

प्रायश्नित्त प्रकुृबांत स तत्पातकशान्तये ४ १॥ 


वैदिक घर: अप्रैल- १९५३ 


चत्वारः केलशाः कार्या: पश्चरत्त समन्धिताः । 
पश्चपल्ववर्सयुक्ता! सिततवरेण सेयुक्ता। ॥१॥ 
अभ्वस्थानादि मथुक्तास्ताथोदकसुपूरिता) । 
कषायपंचकोपेता नावाविघफलासिताः ॥रे ॥ 
सर्वोषधिप्तमायुक्ताः स्थाप्याः प्रतिदिर्श द्विज्ैः । 
रोप्यमणएद्ल पञ्म मंध्यकुस्तोपरि न्‍्यसेत्‌ ॥४ ४ 
तस्योपरि न्यसेंदेय ब्रह्मण च चतुमुंख्‌ । 
पलार्धामेप्रमाणन सुधर्णेन विनिर्मिततू ॥ ५॥ 
अन्नयत्पुरुषसुक्तेन जिकाले॑ प्रतिवासरम्‌ । 
यजमानः शुमेगंन्धेः पुष्पेधपैयेैथाविधि ॥ ६ ॥ 
पूर्वादि कुम्मेषु ततो ब्राह्मणा ब्रह्मचारिणः । 
पठेयुः स्वस्ववेदास्ते ऋग्वेद प्रभतीनच्छन:ः ॥७॥ 
दशांशेन ततो द्वोमो प्रद्दशानितपुरःसरम्‌ । 
मध्यकुम्भ विधातब्यों घृताक्तौक्िलदोसामि' ॥८॥ 
द्वादशाहामदं कमें समाप्य द्विजपुंगवः । 

तंत्र पीठे यज़मानमभिषिश्चेद्ययाविधि ॥ ९ ॥ 
तते। द्याद्यथाशक्ति गामूहेमतिल्ादिकम्‌ । 
ब्राह्मणेम्यस्तथा देयसाबार्याय निवेदयत्‌ ॥१० 
आदित्या वलदों रुद्रा पिश्वे देवा ससहणाः 
प्रीता; सर्वे ब्यपोदन्तु मम पाप छुद[रणम्‌ ॥११॥ 
इत्युदीये मुहुर्भकत्या तमाचाये क्षम्ापयेत्‌ । 

एव विधाने विदिते श्वेतकुष्ठी विशुद्धयाति ॥१२॥ 
कुष्ठी पोवधकारी स्थान्नरकास्तेउस्य निष्कातिः । 
स्थापयेद्घटमेक तु पूर्वोक्तद्रब्यसंयुतम्‌ ॥१४॥ 
रक्तचंदनालिप्तांग रक्तपुष्पांतरान्पितम्‌ । 
रक्तकुम्म तु त रृत्वा स्थापयेदक्षिणां दिशम्‌ ॥१४॥ 
ताज्नपात्र॑ न्‍्यसेत्तत्र तिलचूणन पूरितम्‌ । 
तम्यापरि न्यसेद्देव हेमनिष्कमयं यप्रमू॥ रै५ ॥ 


- थजेत्पुरुषसूकेन पाप॑ में शाम्यतामिति । 


सामपारायण कुर्यात्‌ कलश तत्र सामावित्‌॥१६४ 
दशांश स्पपैहुत्वा पावमान्यभिपेवयेत्‌ । 
विद्विते घमे राज्ानमांचार्याय निवेदयेत्‌ ॥ १७॥ 
यमो5पि महिषारूढो दण्ड पाणिम॑यावहः । 
दक्षिणाशापमिदवो मम पाप व्यपोहृतु ॥ १८ ॥ 
इत्युआाय घिसुज्येन मास लद्भक्तिमाचरेत्‌ । 
बरह्मगोवधयोरेषा प्रायश्चिश्तन विष्छातेः ॥ १९ ॥। 


शावातपर्छति श्र० २।१-१६ 


अह्यपाशपंण यंक्षे 


इस कझोकोंमें अहाहध्यासे श्ठकुड कोर गोद्वश्यासे कु्का 
वर्णव करके उसका प्रायाश्वेस छिखा है। घटस्थापना, 
उसपर अक्षा तथा यम देवताकी मूर्ति, उनका पूजन लिखा 
है | अझाहत्यारेंके प्रायश्चित्तमें चारों वेदोंका पाठ और गो 
हस्याके पापमें सामवेदका पाठ छिखा है। चारों बेदोंसे वा 
घुक वेदसे होम नहीं छिखा दे | छोक ८ भौर १७ में होम 
दिला है इसके अर्थ थे हैं-- “ इसके उपरान्त प्रहशान्ति 
करके बीचके घटपर घतसंयुक्त कर तिक् और सुवर्णसे 
दक्मांश हवन करें ॥ ८ ॥ फिर सरश्तोंसे दशशांश हवन कर 
परावमानी ऋचाओोंसे क्म्रेषेक करनेके उपरान्त घसराजकी 
मूर्ति भाचापको दे ॥ १७ ॥ ”” कोर छोक ७ में “ पढेयु। 
स्वस्ववेदांसते * अर्थाव्‌ अपने अपने वेदका पाठ करें ऐसा 
किसा है । और छोक १६ में सामपारायणं कुर्यात्‌ 
ग्रहों भी सामपा5 द्वी है । हवन कहीं भी नहीं है | क्षत, यह 
स्ट्रावि भी पारायणकी पोषक नहीं है । 


मुझे ये १५ प्रमाण मिके । इसडिये इनपर विचार झिया 
गया यदि कोई और प्रमाण मिक्े, तो उनपर भी विचार 
कर छूगां। इन प्रमाणोंसे बद्धापारायण यज्ञ सिद्ध नहीं होता 
है, थद्द मेरा निश्चय है । 

पक्ष जिपक्षके छिखनेयाले प्रायः क्ायेश्माजी हैं। इस- 
हिये कर्मकाण्ड विषयक ऋषि दयानन्दजीका मत ।डिखना 
आवश्यक है । वह यद्द है- 

" झत्र वेदभाष्ये कमकाण्डस्थ वणन दाब्दायताः 
करिष्यते, परन्तव॑तैवेंदमन्ते; कर्मंकाण्ड विनियोजितये त्रयत्राप्ति- 
होजाथश्रमेधान्ते यद्यत्कतंब्य तत्र तत्र विस्तरतों ने वर्णे- 
पिध्यते । ” 

प्र० कुतः £ 

सि०- कर्मकाण्डानुद्ठानस्तरेथ-झतपथ ब्राक्मण-पूर्व- 
मीमांघा-प्ोतसूत्रादिषु यथायविनियोजितत्वात्‌ पुनस्तत्क- 
थनेनानूपिकृतग्रन्थवत्‌. पुनरुक्रपिष्टपेषणदोषापत्तेश्वेति । 
तस्तात्‌ युक्तिप्िदों वेदादिप्रमाणानुकूको मस्त्रार्थानुस्तसत- 
दुक्तोईपि विनियोगों गृहीतु बोग्योईस्ि । ( ऋग्वेदादि 
सध्यसूमिका प्रतिशा विषयः ) ह 

इस पाठसें ऋषिते स्पष्ट किक्ष दिया है। क्मझाण्डमें 
ऐेतरेय, झतपथ, साम प्राह्मण, सोपय, पर्व मीसांसा, लोर 
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श्रौतसूत्र ही प्रमाण हैं । उनमें जो विधियों हैं वह प्राझ हैं। 
वेदमश्नोंके अर्थ देखकर तदनुकूछ और विनियोंग भी 
बनाये जा सकते हैं। इससे अद्धापारायणादि यज्ञ ऋषि 
शाक्षयके भ्रनुकूछ नहीं हैं । इसलिये कतेध्य भी नहीं हैं । 
क्योंकि इन पुखकोंमें उनका विधान भी नहीं है । 

दूसरे स्थानपर ऋषिने छिखा है -- 

प्र०-- कि यश्चानुष्ठानार्थ भूमि खनित्वा बोदेः, 
प्रणीतादीनि पात्राणि, कुशाठु्णं, यश्वशाला, 
ऋत्वजैश्वतत्सव करणीयमस्ति ! 

सि०-- भत्र ब्रूम:। यथदावश्वक युक्तिपिद्धं तत्कतेब्यं 
नेतरतू। ( ऋग्वेदादि भाष्यभूम्रिका वेदविषयाविचारः ) 

इसका भाव यही है- यज्षक्रियामें जो जो बात युक्ती- 
युक्त है, बद्दी कतेब्य है, अच्य नहीं। 

बल्ष करनेके लिये वेदवेता होना भावश्यक है। ब्रह्मा 
तो चारों वेदोंका शञाता धोना चाहिये । वर्तमान पारायण 
यश्ञॉमें प्राय। वेदावेत्ता ही सब कुछ करते हैं। यश्के किये 
यजमान ऋष्विजको खोजता था । इस समय पारायषणवादी 
ऋत्विज यजमानकों खोजते हैं। श्रोत यक्ष प्रायः संपन्न 
ब्यक्तिके छिये छिखे हैं । हस समय प्रायः चन्दा जमा 
करके यज्ञ रचाए जाते हैं। 

यशका उद्देश्य विश्वशान्ति बतछाया जाता है, जबसे 
यह यज्ञ होने छगे हैं, शान्तिके स्थानपर भ्शार्ति आधिक 
दोने छगी है | साधारण प्रजामें अ्थ उत्पक्न किया जा रहा 
है। भाय समाजमें इन यश्ञोंके प्रवतेक प्रायः पड़ है। 
उन्होंने अपने साथ कुछ पढ़े हुए भवडय मिछा हिये हैं। 
वह्द भी दुक्षिणा प्रेमी अयवा स्व प्रियताके रोगी ही हैं । 
इसलिये इस प्रथारा विरोध दोना आवश्यक है । 

क्षायंसमाजमें पं० जयदेंव शर्माजी वेद भाष्यकार, 
खाभी बेदानन्दजी मद्दाराज, पं० इश्वरचन्द्रजी भादि नेक 
सीमासाऱे क्ञाता हैं । डनको चाहिये औत यज्ञोंकी युक्ति- 
युक्त श्लास्तानुकूछ विधि किख दें | ता कि उनका प्रचार 
हो अम्यपा-- * 

यः शाखरविधिमुत्पुज्य चतेते कामंकारतः । 

न स सिद्धिसवाप्ोति, न छुखं, न परांगतिम््‌ ॥ 

(गीता ) 


_अाथ ३७#०-१०यही..िवर्यिदपििकि सी >०पमयादाअमममकम्या, 
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वैदिक घर्म ः अप्रैक १९५६ 


: ब्ह्मपारायण यज्ञोंकी अशाश्रीयता 


छेक्क-- श्री. पं. बीरखेन, धायुवेदालझ्वार . 





पारायण यज्ञोंकी शाख्रीयता व अश्याश्रीयताके विषयमें 
भाभे विद्वानोमें बदा-कदा भनुकूल एवं प्रातिकुछ चर्चा द्ोती 
रहती है। जभीकी चर्चाओंमें पारायण यशके पक्षमें जो 
स्पष्ट प्रमाण उपस्थित किये गये हैं वे निम्न है।-- 

(१ ) ब्लातावपस्मृतिमें: कु रोग निवारणके छिये। 

(२ ) ऋग्वेद कब्पहुमसें पछाशकी सप्तिधा एवं घृतसे 
हवन जिसका फक शीघ्रगामी अश्वोंका शत्रुभोंपर विजयी 
होना, णत्मन्त चमकती हुईं कीर्ति प्राप्त करता, अपनी 
हन्व्ियोंको कुप्रवृत्तिके अथवा मनुष्योंकी कुसंगतिसे पाप न 
होना और पापोंका नाश करना । 


(३ ) शांखायन गृझासूत्रमें क्षत सत्तघानोंकों दही 
झौर घृतसे मिश्षित करके ऋग्वेद्‌ संद्विताके प्र्येक मन्त्रसे 
भादुति दें ऐसा विधान है । 


इन ग्रन्थों द्वारा संद्वित होम जिसका वर्तमान नाम 
करण “ बा पारायण यज्ञ ' किया गया है, उसकी प्रार्चानता 
जौर शाख्रोयता बढ़ी प्रसच्चतासे प्रातिपादित कर दी गईं। 
यतहः यह प्रार्चान यज्ञ है ओर उक्त अन्योंके प्रमाणसे इसकी 
वैधानिकरता बजिन्‍्द्रोंने मान्य की है उनको चाहिये कि वे उक्त 
ग्रस्थोमें डा्देलित अन्य यक्षोंक्ी भी मान्यता ख्ीकार करें 
णयवा न्यूनसे न्यून उक्त अन्य डाछिखित अहम पारायण 
पश्ञका उद्देश्य या उसके फ़छको भी उसी प्रकार माम्यता 
देकर उसी विधिके अनुसार पारायण यज्ञाँंकों करें । परन्तु 
पारायण यश्षकर्त्ता ऐसा नहीं करते हैं । उन्हें चाहिये कि 
वे जब ऋऱ्ेद पारायण यज्ञ शांखायन गद्य सूत्रके उद्देश्य 
व फछके छिये करें तो अक्षत सच धानोंकों दद्ढी धृत 
मिलाकर भादुति देवें। यदि ऋग्वेद कब्पतुसके विधानसे 
करें तो घी व पकाशकी समरधासे ही दहृवन करें अथवा 
जहाँ जहाँ कुष्ट रोगी य कुष्ठाश्नम दों वद्दौं ज्ञावातपस्टशतिके 
वधानानुसार यज्ञ करें । 


परन्तु भय तक जितने भी प्रन्थोंके प्रमाण दिये गये हैं 
डनके भनुसार यह यश्ञ नहीं हो रहा है ओर न उस फ़ककी 
प्राप्तिके किये किया गया है तब वतंमान पारायण चक्षोंकी 
झास््रीयता »से सिद्ध हुई ! कोई व्यक्ति भायंसमाजके 
निश्रमोंका पाछन न करे कोर अपनेको कायेससाजी कहे तो 
डसकी आयेसामाजिकठा कैसी ? केवक नामके सास्पसे 
डसकी बथाय्ंता नहीं हो सकता हैं। पारायण यज्ञ करनेवाले 
भपनो इच्छा भनुप्तार ही सब करते हैं, ध्ाख्र-पितिका 
लनुसरण करके नहीं करते हैं । 

इसके भतिरिक्त इनका जो प्रचकछतन किया गया है वह 
इस उद्देहयसे नहीं किया गया है कि भमुझ धाचीन भ्रस्थमें 
हसका विधान है जोर अमुक फछ बहिष्ट है अ्रतः संहिता 
दोम या पारायण यश करना चाहिये। ये यज्ञ वर्षषमानमें 
किस प्रकार प्रारंभ हुप्‌ और वत्तमानमें क्‍या हो रहा है 
इसका विवेचन कु है । ये यज्ञ पहके प्रारम्भ कर दिये 
गये छोर डनकी क्षास्त्रीयता चौथाई क्षताद्वि बाद ढुंढी बाने 
लगी और अब डनपा ज्ञास््रीयता थोपी जा रही है। यदि 
इस यश्ञके नामकी प्रामागिकता किसी भी रूपमें ढुंढ की 
गईं है तो प्रचक्तित विधिकी विधिद्दीनता प्रकट हो जाती है। 
जब विधिद्वीनता प्रकट होती है तो ऐसे बकश्ॉंकी गणना 
दामस यकश्षोंमें हो जाती है । अतः उक्त प्रयोंके भाधारपर 
व्तमानमें प्रचक्षित परायण यक्षोंकी शास््री यताका प्रतिपादन 
अर्संगठ द्वो जाता है । इनकी शासत्रीयवा तो तभी धोती 
जब शाखके वचनोंका पालन करनेके डिये उप्रमें डलिखित 
फकके उद्देश्यस्ते, उसमें निर्देश विधिके लचुसार यह यश 
किये जाते | 

इसके भ्रतिरिक्त इन यश्ञोंकी वदालुकूछ प्रतिपादित करनेके 
लिये जो प्रमाण पूर्व युक्तियाँ उपस्थित की गई हैं डनमेंसे 
किसी भी ग्रसाण या युकिसे पारायण यलकी पेदासुकूढताः 
प्रमाणित नहीं होती है । उनकी युक्तियोंके बचुसार तो वेद 


ब्रद्पारायण यज्ञ 


म्रस्योंसे किया गया कोई भी काये या यज्ञ चादे वह 
पौराणिक दो या वाममार्गो हो, चाहें महीघरादि द्वारा 
लनुमोदित हो सभी वेदिक या बंदानुमोदित हो जावेंगे। 
/ लाकृष्णन रजसा वतंमानो ? से सूर्यअद् पूजा “ शनोदेवी 
राभिश्य ? स्ते शनिप्रह्ठ पूजा करनेवाछे मी अपनेकों वेदिक 
ही मानते हैं कोर इन कार्योकों आयसमाजी पाखंड ही 
मानते हैं। यद्प्रि पाशयण यज्ञकर्ताणोंकी युक्तैयोसे इससे 
देद मस्त्रोंकी रक्षा, प्रचार व पढना द्ोनेसे वेदुका खंडन तो 
नहीं भपितु मेदन होनेसे यह पासड नहीं ठहरता। जिस 
किसी सन्त्रसे किसी सी उद्देश्यसे भाहुति वेनेको युक्ति युक्त 
यज्ञ मान जेनेपर तो शाख्तों में प्रतिपादित था महाए्षे द्वारा 
निर्दिष्ट बक्षों व संस्कारोंकी समाप्ति द्वो जाती है | फिर तो 
सभी यज्ञ विधियुक्त हो जायेंगे “ सर्व वे पूर्णस्याद्या' से 
अग्थाधान * एजतु दछ्षमास्यों गर्भो जरायुणा सद्द ' से 
प्रशोपवीत घारण ' रेतो सूत्र विजद्वाति योनि ! से भार्श 
बाँद पृव॑ * सगुभ्णामि ते सौसगत्वाय इस मया पस्या' से 
संन्यास कार्य व संध्या भी हो सकेगी । अन्स्येशिके मन्त्रोंसे 
विवाह ? विधाहफे मन्त्रोंसे इपनयन, समावत्तनके मन्‍्त्रोंसे 
गर्भाघान भोर गर्भाधानके मन्त्रोंसे वेदारंभ करनेमें दोष 
नद्दोगा। 


बेदोंका पारायण या पाठ करना एक बात है परल्तु 
डछ्तको बज़में फ्रियान्वित करना एक प्रथक्‌ बात है। दोनोंको 
एक कर देना भसंगत है । उदाइरणाथ एक व्यक्ति यदि कहे 
कि में लम्पूण संस्कार विधि पारायण यज्ञ करना चाहता हूं 
और डससे सारे संस्कार कर ढाछे | यद् एक अत्यन्त 
हास्यास्पद काय होगा | सम्पूण संस्कार विधिसे तो सारे 
शीयनमें यज्ञ पुणे होगा | एक ब्यक्ति एक दिनमें खाध्याय 
लविमिस तो शनेक वार अन्त्वेशिके मन्‍्वोंका पारायण कर 
सकता है, स्वाध्याय निमित्त सम्ध्याके मन्त्रोंका अनेक बार 
पाठ कर सकता है, पिवाह वे गर्भाघानके मंश्रोंका क्नेक 
बार चाराथण ( पाठ ) कर घकठा है परन्तु भन्त्येष्टि पज्ञ तो 
तभी होगा छब कोई सझतक होगा, विधाह तो तभी होगा 
जब वर बधू होंगे उपनयनत तभो होगा जब धारक उपाध्यत 
होगा और संन्‍्ध्या दिलमें दो बार ही करनी होगी । भथांत्‌ 
पाराबषण यदि करना है ठो वेदोंका पारायण ध्वाध्यायादि 
खूब करो पएरल्तु पासाषण द्वारा विगा अर्वेशानव व किया 


(११९) 


शुन्पतासे यज्ञ केसे ? संपूर्ण वेदोँसे यज्ञ तो सम्पूर्ण जीवनमें 
ही हो सकेगा । यद्द तो यज़का पाखेड हुआ यज्ञ नहीं। 
केदुकी रक्षा नहीं हुई वेदके नामपर झनस्रका प्रचकछतन हुझ्ा 
भौर जनतामें जज्ञनताका प्रसार हुआ | 


महावेने सत्याध प्रकाशके तृतीय समुछास्में मन्त्र पढ़कर 
होम करनेका क्‍्य। प्रयोजन है इसका उत्तर देते हुए छिखा 
है कि ' मन्त्रसतिं वह ब्यासयान है जिसमें द्ोम करनेके छा स 
विद्ित हो जांय अर्थात्‌ जो जो यज्ञ जिस प्रकारका हो 
उसके झजुरूप मन्‍्त्रोंका द्वोना क्ावश्यक हे यह बात ज्ञात 
होतो है ओर उसी ऋमसे पंच मद्दायज्ञो्में मन्त्रोंका चयन 
एवं घोढश संस्कारोंमें मन्त्रोका प्रथन किया गया है। यदि 
यह भावश्यक नहीं द्वोता भौर किसी भी मन्श्रसे कुछ भी 
क्रिया करना व स्वाहा करके क्षाहुति देनेसे काये सम्पन्न 
काना युक्ति युक्त मान्य द्वोता तो प्राथनाके आठ मन्‍्त्रों या 
केवक एक गायत्री मन्त्रसे सन्ध्या, हवन, बलि वैश्वदेव, 
ग़र्भौधान, विवाह, सपनयन, नामकरण व भन्‍्त्येष्टि सभी 
कमें सम्पन्न धो सकते थे। ' बुद्धिष्वोक्यक्ृतिवेंदे ' को 
माननेवाले मद्रर्षिने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिकामें छिखा है 
कि-- “ इसलिये जो जो कमकांड वेदानुकूल युक्ति 
प्रमाण सिद्ध है उसीको मानना योग्य दे अयुक्तको 
नहीं ” यद्द स्पष्ट घोषणा कर दी । परन्तु पारामण यज्ञोका 
वतमभानमें अनुष्ठान मन्त्राथ क्रिपाहीन एवं विधिरद्दित है 
अत; स्याज्य दी हैं। इसके अतिरिक्त महार्षने ऋग्वेदादि 
भाध्य भमिकाें ऐसे प्रन्थोको जो ' पाप निवारण विधायक ! 
हैं उनको त्याज्य साना है। ऋग्वेद कत्पद्ुमादि अंथोंने 
सहिता होम ( ब्रह्म पारायण यज्ञ ) द्वारा “ पाप क्षय 
कामनापि संहिता होमो विधेय द्वाति ” ऐसा जादेश 
किया हैं झतः ऋषिके मन्तव्यानुसार उक्त ग्रथोंका प्राम्मण्य 
नहीं रहता । 


महर्षिके छेखोमें जहां वेदसे बस करनेका विधान है 
डसका तात्पय यद् छगाना कि सम्पृणे वेदस बारायण यज्ञ 
करना यह नितान्‍्त असंगत द्ोगा। मदर्षिके समयमें पसे 
भमेक यज्ञ होते थे जो तन्त्रमन्त्रोंत होते थे,भों हां हीं हू 
हूँ हें फट्‌ स्वाहा, भों, चामुण्दाये स्वाहा इसी प्रकार के ग्रन्थ से 
वाममार्गी यज्ञ पुत्र वेद मंत्रोंते भी अनेक अयुक्तियुक्त, 
सइकील तथा दिंसापरक यज्ञ दो रहे थे, भतः मह्रर्पेने 


(१११) 


बेदोंते यज्ञ करनेका तथा वेदसि भी किये जानेवाक़े युक्ति 
युक्त सबे द्वितकारी यज्ञोकों करमेका भादेश दिया। अतः 
बेदसे यश करनेके उनके कलकों पारायण यज्ञ परक लगाना 
संगत नहीं है। तथा महर्षेने वेदले यज्ञ करनेके लिये 
यज्ञोका पथक्‌ पृथक्‌ विधान किया है । 

इसी प्रकार वेदके जितने भी प्रमाण देकर पारायण 
बश्ॉका समथेन किया जाता है वे भी किप्ती प्रकार उसकी 
घ्ृष्टि नहीं करते | उदादरणाय--« 


६ यज्च॑_विभाय कवयों मनीषा ऋफ्सामाश्यां 
प्ररथ वतेयान्ति ! ( ऋग्वेद १०१४६ ) 

इस मस्प्रके 'यश्ञ ' ऋक्सामाभ्याँ प्रवतेयन्ति इन शब्दों 
से ऋक्‌ व साम वेद पारायण यश्ञका अथे सायण एवं श्री 
पं, जयदेवजी विद्यांकारके भाष्य द्वारा छिदू करना 
चाहा । परन्तु वेदके ” कवया। मनीषा यश्ल विमाय 
इन पाब्दोके क्रथोपर कुछ भी विचार नहीं किया । वेद इस 
मंत्र द्वारा स्पष्ट कहता है कि “ क्रान्तद्शों बुद्धिमान जन 
बुद्धिसि ऋग्द भौर सामवेदसे यज्ञका विशेष ज्ञानपुरवेक 
निर्माण करके रमणीय सर्वेप्रिय यज्ञकों करते हैं | अब पाठक 
ही बतायें ऋग्वेद व साप्रवेदेसे यश्का विशेष शानपृवेक 
क्रांतदर्शी, बुद्धिमान-जन बुद्धिसे निर्माण करनेका अर्थ क्‍या 
पारायण यज्ञमें लगत हैं ! पारायण यज्ञमें बाद्धिका क्या काम ! 
ले गशके विशेष जानकी । आजकल भायसमाजमें अनेक 
खाकीजी हैं जो बढ़े आानेदत बिना किसी साधारण पंढितकी 
सहायतासे ब्रह्म पारायण महायज्ञ ( चतुर्वेद पारायण ) का 
आ्राचार्यरव भी करते हैं भौर उनके जीवनका यद्दी कार्यक्रम 
सी दनगा हुणा है। 

इसी ध्रकार-- 

' थत्वारों वे घंदाः । पेदे्यश्ञ स्तायत ! ॥ 

यक्ष व्यास्यास्यामः । स वेदेविंधीयते ॥ 

येदास्तावत्‌ यश्ञ कम प्रवृत्ता: ॥ 

इत्यादि प्रमाणेसि पारायण यज्ञोकीं शाख्रीयता धृष्ट नहीं 
होती । इनका स्पष्ट ताश्पर्य यही है कि यज्ञ वेदोंसे करने 
आाहिये । महापैने ऋग्वेदादि भाष्य भमिकामें स्पष्ट छिखा 
है कि  यज्षमें पेद भम्तोकों छोड़ वूसरेश् पाठ न करे। 
स्व इसम कर्म वेद मन्त्रोंति ही करता इचित है *। 


वैदिक धर्म २ 


अप्रैल १९५१ 


यदि वेदोंसे यज्ञ करनेका तात्पयय पाशयण यश है राष 
सो एक वेद पारायण भी अशासत्रीय ठहरेगा और केवक 
चतुर्वेद पारायण दी संगत रह्देगा। हसके ल्िवाय भनन्‍्प 
सब दोम जिनको महार्षेने करनेको छिला हे वे भी बेदसे 
नहीं किये जाते हैं ऐसा मानना पडेगा भोर उनकी पश्ष 
संज्ा भी न रहेगी क्योंकि वे घारों बेदोंसे नहीं होते हैं। 
अत; उक्त प्रमाणों हारा पारायण बज्ञकी झास्घीयता किसी 
प्रकार सिद्ध नहीं होती हे | यदि ऐसे ही भ्र्थाका भनथै. 
किया जावे तो ' प्राथेवी देवयजनि” के भनुसार सारी 
पृथ्वीसें असंख्याहुति यज्ञके किये ए वेदी ही बना देनी 
होगी। 

मद्दर्षके जितने भी उद्धरण दिये हैं उनमें कहीं भी 
ऐसा कोई लेख नहीं जो एक वेद या सम्पूण चारों वेदोसे 
यज्ञ करने विषयक द्वों | वेदोंसे यज्ञ करनेके किये उन्होंने 
पंच मदायज्ञ पोडश संस्कार तथा दर्शेष्टिसे छेकर अश्रमेष 
पयेन्‍्त्र यज्ञोंकी करनेको छिखा है । 


पारायणके पमर्थनर्में महपिंके वचनोंके उद्धरण बेकर 
पारायण यज्ञ समर्थकोंकों यद्दी लिखना पड़ता है कि “ इससे 
पारायण यजश्ञका भाव प्रकट होता है” लथवा “ इससे 
पारायण यज्षकी ध्वनि प्रकट होती है !। इन शब्दोंका 
तात्पय स्पष्ट है कि महाबेंके शब्दोंमें स्पष्ट रूपसे तो शब्द 
कहीं भी पारायण यज॒का उलछेख नहीं मिलता है केवक 
उन्हें इसका भाव ही झलकता है जो एक आन्ति मात्र दें। 
किन यज्ञोंकों करना चाहिये इस बारेमें मदर्षिने अपने 
ग्रन्‍्थोंमें स्पष्ट हछ्ठेल किया है श्ायजनता महद्दार्षके निम्त 
स्पष्ट शब्दोंकी भवद्वेछऊना न करती हुईं पारायण बशोंके 
मोहमें न फंसे । 

(१) ' भप्ति होश थे स्वाध्याय प्रवचने थ; ! वायु 
भोर दृष्टि जछकी शुद्धि द्वारा भप्िदोत्से छेकर सश्वमेष 
यशोंसे सब खष्टिका उपकार सदा करते रहो। ! 

करस्वेदादि भाष्य भूमिका, 
( झताडिद घंस्करण पु. ३९३ ) 

(१) 'अग्निद्योत्र च०, 

+ अ्प्नि होतच्से छेकर मश्वमेघ पयेल्त होम करके सब 
जगतका उपकार करनेमें सदा यक्ष करता चाहिये 

ऋणवेदादि भाष्य भूमिका 
( झताडिदृ्सस्करण पृ. ९२ ) 


वहापारायण यज्ञ 


(२) (यज्ञों) क्श्रमघादि शिल्पक्रियामयों वा 
( स्ोमः ) स्तुतिसमूद; ( यजुः ) यजुर्वेदाध्ययनम्‌ (ऋक) 
ऋग्वेदाध्ययनम्‌ ( साम) सामचेदाध्ययनस्‌ चकारादथवे- 
वेदाध्ययन च | 
ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका श* सं० पृ० 8५२ 
(8) ' भाप्होत्रस केके भश्वमेंघ पर्यन्त किसी यञञकी 
समाप्ति ! ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका 
श० से० पु० 5२० 
(५ ) ' जो कम आम्रद्दोश्नसे लेके भश्वमेध पर्यन्त ? 
ऋ५ सा० भू० पृ० ६१८४ 
(* )  ऋग्मिस्‍्तुवन्ति यजुमिय जन्ति सामभिर्गायन्ति ? 
ऋ० भा० भू० पु० 52६ 
(७ ) 'जाप्रीमीढे! इस मत्रके भाष्यमें जो त्तीन प्रकारका 
यज्ञ लिखा है एक तो भआमद्ोत्रसे छेके क्षश्रमेघ पर्यन्त, 
दूसरा श्रकृतिस लेके पृथ्वी पर्थन्त जगत्‌का रचना रूप तथा 
क्िव्प विद्या कौर तीसरा सत्संग भादिसे जो विज्ञान भर 
योगरूप यज्ञ है। ऋ० भा० भृ० पु० ३३५, 
(८) ' वेद मन्त्रों करके अप्निद्ोत्रसे छेके अश्वमेघ 
पयन्त ! ऋ० भा० भू० पृ० ३३३. 
(९) जो अत्निद्वोत्रसे लेके भश्वमेघ परयन्‍त जो कम 
कांड है ! ऋ० भा० भू ० पु० ३१६, 
( १० ) “सब कर्मंकांड अप्निद्दोत्रसे लेके अश्वमेत्र पर्वन्त ! 
आंतिनिवारण शताब्दि ससकरण प० ८८रे 
(११ ) ' दूसरा देक्यज्ञ जो भप्िद्ोन्नस लेकर कश्वमेध 
पयेन्त यज्ञ ! 
सत्याथ प्रकाश तृतीय समुछास्त 
(११ )' यज्ञ ज्ञो क्षप्रद्ोश्नते लेकर भश्वमेघ पर्यन्त 
६ भायरेश्य रत्नमाछा ) 
इत्यादि भनेक उद्धरण हैं जो हतने स्पष्ट हैं. कि उनसे 
पारायण यज्ञका किसी भी प्रकारका भाव प्रकट हो ही नहीं 
सकता । यदि पारायण यज्ञ भार्षप्रन्थानुमो दित होता और 
इतना क्षावइयक द्वोता कि विद्वित यज्ञोंकी पोन शताब्द 
तक भ्रधद्देकना करते हुए हनको करना आवश्यक होता, तो 
महर्षि क्षवश्य ही हुस भावरयक महायज्ञका कहीं न कहीं 
निर्देश करते पहंतु ऐसा कहीं इष्टिमोचर नहीं होता। झत 
पारायण बक्ष शास्त्रीय भयुक्तीयुक्त बेदों द्वारा अनुमोदित 


डे 


(१११) 


तथा महार्ष द्वारा देय कोटिके ही हैं । यदि आंतिवश इसको 
किली कारणसे स्वीकार कर लिया है तो भव इसे छोड देना 
ही योग्य है शोर भा प्रणालीके अनुसार सत्यकों अद्नण कर 
भसत्यको त्यागनेमें उद्यत रहकर ' पुक्ष ' शब्दकों पद 
करनेके तुल्य अनापस््र भावको नहीं अपनाना चादिये | 

महर्षिके “झप्निद्रोत्नसे लेकर अश्वमेंध पग्नन्त ' हन 
शब्दाका क्या कर्थ है जो कि अनेक बार उन्होंने अयने 
विभिन्न ग्रथोंमें लिखे हैं । इसका अर्थ सवेसाधारण भी 
समझ सकते हैं । बपिदोत्रते छेकर अश्वमेंघ यज्ञ परग्त 
यज्ञोंकी #ंखलामें पारायण यत्नक्ली स्थिति कहां है या कहो 
हो सकेगी ? 

पारायण यशज्ञोक पक्षमें एक भर युत्ति दी जाती है हि 
चेदोके क्रध्ययनका ोर बेदोंके प्रचारक एक अच्छा अवसर 
प्राप्त हो जाता है। मेरा तो ऐसे मदालुभावोले निर्वेदन हैं 
कि किंचित विचारे कि यदि वेदोंके म्वाध्यायका साधन 
यज्ञोकों बना छेंगे तब त्तो वेदोंका भ्रध्ययन और प्रचार 
सवधा लुप्त द्वों जायगा जसा कि अब हो रहा है | पारायण 
यज्ञ करना है इसलिये कोई पारायण यज्ञकर्त्ता वेद्रोंके 
पढनेके लिये समय नहीं लगाता। वह समझता है कि 
पारायण यज्ञसे वेद।ध्ययन एवं स्वाध्याय एवं स्वाध्याय हो 
जायगा भर वहींपर गूढ रद्वस्य खुछूग वहीपर उत्तम 
वातावरणसे बुद्धिमें अहण शक्ति भ्ावेगी । परिणामतः उस 
वातावरणके अभावसें वह शक्ति नहीं रहेंगी जिसमें वे 
बेदोंका क्षष्ययन कर सकें और उसको समझ सके। पारायण 
यज्ञ करनेवालाकी यह अझनुझवसिद्ध धोषणा है। इ्ीसे 
समझ लीजिये कि पारायण यज्ञसे कितनी द्वानि और मन्द 
बुद्धिता द्वो जाती है| पाशयण यज्ञह्वीं उपादेयतामें वे ज्ञो 
युक्ति न दें वह थोडी ही है । यहीं पारायण यज्ञकर््ता पहले 
तो प्रातिपादित कर आये कि वेदोसे यज्ञ होता है कौर अब 
कद्ने छगे कि पारायण यकज्षसे वेदका अध्ययन व स्वाध्याय 
होगा। महषंने तो “ ये वेद विदुस्तप्निद्दीन द्ोच्र सम्पा- 
दयेयु:! तथा संस्कार विधिमें यज्ञके लिये ऋत्विग्वरणार्थ 
विद्वान वेद॒वितका ही बरण करनेको छिखा है भर्थात 
वेदादिशासत्रोंको पढ़े हुए ब्यक्ति द्वारा यज्ञ सम्पादन कर नेको 
लिखा है परन्तु पारायण यक्ञकर्ता इस क्रमके विपरीत 
पारायण यज्ञ द्वारा बदोंका स्वाध्याय शुव अध्ययन कराना 


(११४) 


चाहते हैं । अतः साध्यको साधन भौर साधनकों साध्य 
बनाऋर जनताकी पारायण यज्ञकी डप्योगिता प्रकट करना 
नितांत अप्तगत दी हैं । 

एक युक्ति यद्द भी दी जाती -है कि एक लक्षाहुति 
द्विलक्षाहुति, के लिये कुंड व यज्ञशालाका विधान स्वामी- 
जीने संस्कार विधिमें किया है ओर यद्द सक्षाहुति पारायण 
यज्ञों द्वारा दी सभव हो सकती है ! कतः पारायण यज्ञके 
लिये यद्द पर्याप्त रढ प्रमाण है इस विषयमें यह विचारना 
चाहिए कि छक्ष भाहुति या द्विछक्ष भ्ाहुतिका वहाँ सम्बन्ध 
कुंडके परिमाण बतानेसे हे न कि पारायण यज्ञसे सम्बन्ध 
है। भत्तः अब यद्द विचारना चाहिए कि यद्द छक्षाहुति किस 
प्रकार किन मन्त्रोंसे पूण द्वो । इसके किये मद्दर्षिके मन्‍्थोंका 
ही भवलोकन करना चाहिये। 

बक्षाहुतिसे ताग्पर्य आहुतिकी भ्घिकतासे हे वह निय- 
मित भाहुतियोंक़ी अपेक्षासे ज्धिकताको प्राप्त होती हुईं 
२७ सदेख, ५०००० सहस्र, लक्ष वा २ लक्ष भथवा इससे 
भी अधिक हों सकती है और व्यक्तिके सामथ्येपर निर्भर 
है। निराश्य महोत्सवका कार्यक्रम निर्धारित करते हुए 
मद्टारषैने लिखा है कि १० हजार रुपयेके घृतसे द्ोम करना 
झादि । इसका प्रयोजन घृतकी जाधेक आहुतियोंसे ही हे 
पारायण छक्ष नहीं है । दृतकी अहुतिकी आधिकतासे देशमें 
भारोग्यता वृद्धि एव सुवृष्टिका लाभ यह छक्ष्य था न 
बेदका पारायण या स्वाध्याय । वहीं एर बंद प्रचारके ,ढ& श्र 
पृथक रु, १० हजारका भी उल्लेख है | तात्पय यह हैं कि 
ऐसे यज्ञोंका लक्ष्य भाहुतिकी अधिकता माश्नसे है। मद्दर्पिने 
अधिक भाहुति डालनेके लिये जिन मन्त्रोंका विनियोग 
किया है उसके उद्धरण निम्न हैं 

(१) “ सान्ध्योंपासन पीछे उक्त सन्त्रोंसे होम करके 
आधिक होम करनेकी इच्छा द्वो तो खाद्य शब्द भनन्‍्तसें 
प्रढकर गायत्री मंत्नसे करे ” ( ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका 
श० खेस्‍्करण पु० ५७३ ) 

(२) ' भौर जो श्रधिक झाहुतियां देना दो तो 
विश्वानि देवसवितदुरितानि परासुव । यद्भद्गवतन्न झासुद ॥ 
इस मन्त्र और पूर्वोक्त, गायत्री मंत्रसे झाहुति देव ॥ 

( सत्याध प्रकाश तृतीय समुछास ) 
इन वाक्योंका क्षर्थ स्पष्ट है कि यदि घतादिकी जाधेक 


चैद्िक धर्म 


अप्रैल १९५३ 


भाहुति देनी द्वो तो इस प्रकार दें देव | भतः लरक्षाहुर्तकी 
समस्या इससे दल करनी चाहिये । कुंडके परिमाणसे भाहुति 
देनेवाले भी क्षाचेक बेठ सकते हैं भोर एक मन्श्रस अनेक 
शाहुति देनेप्ते स्वट्प समयमें भी यह कार्य पूरा हो जाता 
है । लक्षाहति श्रादि यज्ञोंका उदय भाहुतिकी अधिकतासे 
है न कि पारायण यज्ञोंसे हे । भतः लक्षाहविद्ली युकिसे भी 
पारायण यज्ञ पघिद्ध नहीं द्वोते । 


इन पारायण यज्ञों द्वारा किस प्रकार पाखण्डका विस्तार 
श्ञाय॑ समाजके अनेक खाकीजी कर रहे हैं भोर वेद प्रचारकी 
भारमें अनेक गजल मजूषा छेछ, बिद्दारी, हारमोनियम 
पंडित क्‍या क्‍या भनर्थ कर रहे हैं तथा अनेक भश्युद्ध 
मन्त्रोद्चारण पारंगत ऋत्विज बनकर यज्ञके प्रति श्रद्धावान 
जनताकी श्रद्धाका छाभ उठाते हुए अपने पाशण्डित्य एवं 
महास्मापनका धंधा चला रहें हैं | यह सब प्रकरण में इस 
छेखमें प्रकट नहीं करना चाहता हूं। हसी पारायण यज्ञकरे 
द्वारा आये जनताकों गत शिवरात्रि पेपर ऋषिकी भार्माको 
झान्ति प्रदान करनेका श्राद्ध कर्म टकारामें किये जानेका 
प्रछोभन दिया जा रहा था । इसीके द्वारा क्षनेकबार विश्व- 
ज्ञान्तिका प्रक्षोभन देकर इसका आयोजन किया गया | इसीके 
द्वारा वेद प्रचारका प्रछ्ो भन देकर अनेक व्यवसायी स्वतंत्र 
भजनोपवेशकोंकों बडी बडी दाक्षिणा देकर सभाके वेद 
प्रचार विभागका तिरस्कार किया गया । 


में जाये जनतासे सादर निवेदन करता हूं कि श्ाज़ 
काखतरों रुपया इन पारायण यशोके पाखण्डसें नष्ट हुआ 
परन्तु जिन यज्ञोंकों महर्षिने करनेको छिखा है उनको क्यों 
भुछा बैठे ? उसी जनताके द्वारा वे डन यज्ञोंकों करा सकते 
थे । परन्तु पारायण यज्ञोंका मोह्द छूट तब तो उन वैदिक 
कमकांडका प्रचछन हो सके। णाज पारायण यक्षोंके 
समर्थनमें छेख व पुस्तक भी छपने छगी परन्तु उसी धनसे वे 
दृशेध्िसि अश्वमध पयन्‍्त यज्ञोंकी वेदिक विधि प्रकाशित 
करके जनताका उपकार कर सकते थे परम्तु उद्देश्य जब 
वेदिक कमंकाण्डोंका प्रचलन द्वो तब ही यह संभव है। 
झाज जितना धन इन पारायण बज्ञों द्वारा व्यय हआ उसके 
द्वारा एक भच्छा वेद विद्यालय स्थापित हो सकता था। 
नेक सुदुद्ध छात्रोंको वेदाध्ययनके किये छात्र वृत्तियाँप्रदान 
कर वेदपाठी, वेदज्ञावा, कमंकांडके विद्वान जाये समाजको 


ब्रह्मपारायण यज्ञ 


डपलछद्घ दो सकते थे भोर व्तेमान समयकी यद्द दुरवस्था 
की कमेंकांडकी झूल्यता एवं झनामज्ञता पारायण यज्ञोंके 
जाश्रय न जाना पडता। और वेद्‌ प्रचारके नाम वेद्से 
झूल्य उपदेशाओंके उपदेश व भजन सुनकर वेदिक धर्मकी 
जय बोलकर कपनेकों धन्य न समझते । 

कत: श्राये जनता इस मोदसें न पडें। इन पारायण 
यज्ञोंको पदके हमने किया है तो कब कैसे इन्हें असंगत 
कहकर छोड दें । सत्यकों यथार्थ समझकर उसका अ्रह्वण 


बलह्लपारायण 
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करना दी श्रेष्ठ जनोंका काम है । 

उक्त छेखके बारेमें श्री पूज्य स्वामी स्वतत्रानंदजीने 
दीनानगरसे ३१-१-७३ को ।नेम्न सम्मति प्रकट की है- 

“ आपका पक्ष टीक है। वेद पारायण नामका कोई 
ग्रज्ञ नद्ठी है । क्पर लोगोंने ऋषिके यज्ञ लिखनेकी आइमें 
यद्द दुष्काये भारंभ कर रखा है। इसका तिवृत्त होना 
झावश्यक है | भन्‍यथा वेदिक धमकी द्वानि होगी तथा 
साधारण जनतामें अमोत्पन्न द्ोगा ? । 





यज्ञ 


[ ढेखक-- श्री. पं. महेशचन्द्र शास्त्री, विद्याभास्कर ] 


ब्रद्यपारायण यज्ञकी शाखशुद्धताके विषयमें पं, धम्देवजी 
तिद्धान्तालंकारने तथा श्री क्षाचार्य पं, वेद्रनाथजी शाख्री- 
जीने बढ़ी चर्चा की, ओर कषम्तमें यह निश्चव किया है कि 
बरद्ापारायण यज्ञ शाखशझुद्ध है। भर्थात्‌ चारों वेदोंके मंत्र 
फ्रमपूर्तक बोंछना ओर अन्‍्तमें ' स्वाहा ' का उच्चारण करना 
यह शाखद्वारा प्रातिपादित यज्ञकी विधि हे क्षतः यह शुद्ध है । 


बीचमें विवाहके मंत्र भाजांय, उपनयनके क्राजांय, ग्रह- 
निर्माणके क्षाजांय, युद्धके भाजांय, भथवा जन्त्येष्टीके भी 
क्ाजांय | इसकी कोई परवाह नहीं । यज्ञकताके घर शाहिति- 
कम हो, पुष्टिकर्म हो, विवाह हो, समावततन दो, क्षथवा 
जो भी कुछ हो । इसका कोई विचार नहीं करना त्ादिये। 
किसी समयमें केसा भी अवसर द्वो, वेदका पारायण करना 
जोर अन्तमें स्वाहा बोछना शोर भप्निमें भाहुति डालना। 
बस, अद्धपारायण यज्ञ हुआ ओर ऐसा करनेसे छाभ दी 
होगा, दवानिकी संभावना नहीं है । 

अम्प्येष्टीके मंत्र हों, विवाहके मंत्र हों भोर समावतंनके 
हों, इनके देवता बदलनेसे णर्थ बदछता है। इशसलियें 
शान्तिकर्ममें अन्त्येष्टीके मंत्र बोलनेसे कोई द्वानि नहीं, ऐसा 
इन विद्वानोंका प्रतिपादन है !!! 

के 


पहिली शंका 


यदि देवता बदलनेसे भर बदरूता है, तब तो मंत्रके 
साथ हृवनके समय ज्ञानपूवक देवताका उच्चार करना 
आवशयक है। पर स्वादाकार यञ्ञसें अर्थात्‌ बरह्मपारायण 
यज्ञमें देवताका उच्चार प्रतिमंत्रके साथ किसी समय भी 
किया नहीं जाता | यज्ञ करनेके समय पुसा बोलते हँ-- 

3» अप्निमीलठे पुरोहित यज्ञस्यथ देवसत्विज । 

होतारं रत्नघातमं स्वाहा । 

ऐसा बोलकर भाहुति ढाछते हैं। पर कभी-- 

3» अश्िमीत्रे पुरोहित यश्षस्थ देवस्वत्तविज ! 

होतारे रत्नधातमं स्वाहा, अग्नय इद, न मम्त। 

ऐसा बोछठे नहीं। भायक्तमाजियोंने तथा सनातनियोंने 
किये स्वादह्कार यज्ञ हमने अनेकवार देख ओर कई ंयोंमें 
दमने भाग भी छिया हैं। पर किसी भी समय देवता 
निर्देश किया ऐसा हमने देखा नहीं। क्रार्यसमाजियॉके किये 
यज्ञोंसें तो किसीसें भी देवता निर्देश नही हुआ यह दें 
नि;संदेद पता है । इसलिये देवता बदलनेपर विभिन्न अर्थ 
होगा, ऐसा माननेपर भी, जहां देबता निर्देश द्वी नहीं 
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हुआ, वहां क्रथमिन्नताकी सेभावना किस तरद्द मान 
सकते हैं ! जहां निर्देश विशेष रीतिसे नहीं होता, वहा 
मत्रोक्त देवता जो मन्त्रमें उक्त है, तथा मंत्रपर मुद्रित है, 
वहीं होगो ओर इस कारण अनुक्त देवतावाछे मन्र विवाहके 
विवाद विषयक भौर अन्स्येष्टीके भन्स्येष्टीविषयक ही होंगे। 
इस कारण कआ्राजकी चाल प्रथाके अनुसार किये जानेव्राले 
ब्रह्ञपारायण यज्ञमें न यज्मान और नाही ऋत्विज देवता 
बदकते हैं। इसछिये देवता बदलनेसे भर्थभिन्न द्वोता है, 
यह युक्ति जाज़के प्रचलित बह्मपारायण ब्षञके लिये सद्दा- 
यक नहीं द्ोती। 


मन्रकी या सूक्तकों देबता बदकूना यह एक बड़ा भारी 
दायित्वका कार्य है ।जो श्राचीन देवता है, उनको न 
मानना और उन सूक्तों वा मंत्रोंका देवता दूसरा मानना यह 
कार्य कोन कर सकता है, इतना आज्ञ किसको भधषिकार 
है | इसका हमे पता नहीं है ओर एक समय देवता बदऊ 
कर अर्थ बदलनेकी प्रथा चल पड़ी तो वद्द श्रथा कद्दांतक 
पहुंचायेगी इसका पता छगाना भी कठीन है। 


सनातनी पंडिठोने “ शमश्िरप्नित्ि ” अथवा “ शनो 
दवीराध ” इन म्नोंमें ' शा! क्क्षर दोनेसे यद्द मन्न 
' शनि ? देवताके जफ़के छिये, “ उद्बुध्यस्व ' मंत्रमें 
“बुध ' घातु है, भर्थात्‌ ' बुध्‌ ? अक्षर द्वे इसछिये यद्द मत्र 
* बुघू ! देबताके जपके छिये माना है। “केतु कृण्वन्‌ ! 
यह मत्र ' केतु ? देबताके जफ्के लिये, यद्यपि यहांका केतु 
पद ज्ञानवाचक दे तो भी केतु देवताके जपके किये माना 
है।  जातवंदले ' यद्द मंत्र ' दुर्ग ! देवतके लिये माना 
है, क्योकि इसमें 'दुर्गाण ! ( कृष्ट, दुःख, सकटोंका 
बाचक ) पद है। इसलिये यह दुर्गा देवताका माना है! | 
इस तरह संकड़ों पाराणिक देवताओके जपके लिये वेदिक 
मंत्र लिये हैं !! | इनमें पुक भी मंत्र अर्थकें बनुकूल नहीं 
है। इतना ही नद्दी, पर सबके सब ये देवता बदलनेके 
प्रकार अर्थके सर्वथा विरोधी हैं। इनको युक्तियुक्त सिद्ध 
करनेके लिये जो युक्तियोँ पोराणिक देवतामोंके लिये वेदिक 
मंत्र देनेवां सनातनी पद्चितोंने घड़ी थी, वे द्वी युक्तियाँ 
श्रो प॑ वेदनाथजी आचायने अपने छेखमें दी हैं। देवता 
बदछना भोर अर्थ बदलना यद्द ऐसा शघ्ध है कि वह शब्रुका 
लाझ् करे या न करे, पर खपक्षका द्वी विनाश करेंगा। क्षाज 


है. छ््‌ 
चद्क धम ः 
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तक जो जो प्रयत्न देवताभोंके बदलछनेके विषय्म हुए हैं, 
उनसे वेदका गौभ्व बढा नहीं है। इसलिये देवता बदछ- 
नेका कार्य साधारण मनुष्य न करेंगे तो ही वेदका गौरव 
रद्देगा । प का 
इसा--मसा दवता 

नहीं तो पुक ईसाईने “ईशा वास्यमिदंलये ' श्स 
मंत्रमें 'हसा! देवता है भोर “मर्य न योषा ” इस 
मंत्रमें मरियं (मय ) देंबता है। इस तरह इंखा-मसी, 
इंसा-मरिय ये वेदोक्त देवता हैं, ऐसा सिद्ध किया था। 
देसा दही द्वास्यास्पद वेद बन जायगा। इसलिये म 
कद्दते हैं कि जो देवता प्राचीन क्षाचायोंने जिस सूक्तकी 
मानी है, वद्दी उसकी रहने दें, भोर उसीसे वेदधर्म ज्ञितना 
मानवोंके लाचारमें भा सकेगा, उतना काने दें। इतना 
दोनेके पश्चात्‌ भागे विद्वान आ जांबंगें भ्रथवा आचाये 
डत्पन्न होंगे, वे देवता बदलनेका विचार करेंगे। ल्लाजतक 
देवता बदलनेके जो भी प्रयत्न हुए हैं उनसे पर्सक्षेत्रमें 
छाभ नहीं हुआ है। भोर सनातनी पेढितोंने जितने देवता 
बदले हैं, उनमेंसे एक भी देवता योग्य मानने योग्य नहीं 
हे। इसलिये वे द्वी थुक्तियां देवता बदलनेके भोर भर्थ 
बदलनेके विषयमें दनसे एक अनिष्ट बात द्वी धढ जायगी 
कोर किसी तरह छाभ द्वोनेडी भाशा नहीं है। 

अ्रब हम कुछ मंत्र बताते हैं जो उस प्रकरणमें ही 
शोभते हैं, वे हर समय बोलने योग्य नही हैं-- 

विवाहक्ने मन्त्र 

(१) ग्रृ>्णामि ते सोभगत्वाय हस्त मया पत्या 

जरदशियथासः । भगा अर्थमा सबिता 

पुरंचिमंह्य त्वादुगाहपत्याय देवाः॥ ऋ.१०८५३६ 

“हे सत्री! में सौमाग्यके छिये तरा द्वाथ अद्दण करता 
हूं। दू मुझ प/तिके प्ताथ वृद्धावस्थातक रद्द । भग भादि 
देवोंने मेरे स्वाधीन तुझकों गृदस्थ धमके भनुष्टानके लिये 
किया है। ”' 

(२) ममयमस्त पोष्या मद्य त्वादात्‌ प्रजापातिः। 

मया पत्या प्रजापति; सजीव शरदः शतम्‌ ४ 

अथवे, १४१५० 

“है स्त्री! प्रजापतिने तुझे मेरे स्वाधीन किया है, भ्रतः 

तू मेरे द्वारा पोषण द्वोने योग्य द्वो, सुझ पतिके साथ रह* 


ब्रक्षपारायंण यज्ञ 


कर तू प्रजावाडी बन और सी वर्षतक भानन्दके साथ 
जीवित रह। ! 


(३) आराह तल्प खुमनस्यथमाना । 
इह् प्रजा ज़नय पत्य अस्स ॥ 
इन्द्राणीव सुबुधा बुध्यमाना । 
ज्योतिरग्ना उबघस प्रतिजागरासि ॥ 
अथव. १४।२।३१ 
४ हे स्री | तू प्रसन्नचित्तसे पातिकी शय्यापर चढ ओर 
यहा हस पतिके छिये सन्‍्तान उत्पन्न कर। इर्द्राणीके समान 
ज्ञानवाली और प्रज्ञावाढ्ली द्वोकर प्रतिदिन उषःकारके पूर्व 
जाग भर्थात्‌ उठ। !! 
ये विधाहके मंत्र हैं। देवता बदुढकर इन मत्रोंका 
/ स्वाहा ! बोलनेसे आशय किस तरद्द बदुऊ सकता है ओर 
बदछा भी क्यों जाय ? क्या ये मंत्र जिस प्रकरणमें हैं वे 
वहां उत्तम शोभा नहीं देते ! घरमें सत्य द्वोनेके पश्चात्‌ कुछ 
दिन ब्यतीत द्वोनेपर शान्तियाग करनेके समय इन मम्त्रोंका 
पाठ करके ' रवाहा ' बोलकर द्ववन करनेसे क्‍या बनेगा: 
देवता इनका कोन बदकर सकता दे भौर क्‍यों बदले? 
पत्नीको घंबोधन करनेवाले ये मंत्र हें | इनका देवता बदल 
कर “ परमाश्मा ' देवता माना जाय तो वह हन सन्त्रोंको 
सुनकर क्या करें 
अब भन्स्‍्येष्टिके मंत्न देखिये-- 
अन्त्येश्ीका मन्त्र 
(१ ) सूर्य चबश्लुगेचछत वातमात्मा थां गउछ 
पूथिवीं च घरमंणा। अपो वा गउछ यदि ततन्न 
ते दित॑ ओषचघीषु प्रतितिष्ठा शरीरेः ॥ 
ऋ्‌ १०॥१६।३ 
'्द्ठु मृत पुरुष ! तेरी भांख सूय्दके पास जावे, तेरा प्राण 
वायुके साथ मिले, झुकोक कोर प्रथिवोको तेरे शरीरके 
अन्य भाग मिले, तरे कन्दर ज्ञो जरका भाग हो वह जल- 
तस्वमें मिले; भन्य भागोंसे ओषधियोंमें जाकर रहो । 
(३) प्रेद्दि प्रंद्दि पथिभिः पृव्यंमिः यत्रा नः 
पूर्वे पितरः परेयुः ॥ ऋष, १०२०११ 
« हु मृत पुरुष ! ज्ञाओ जाको उन पूर्व सा्गेसे जिनसे 
हमारे प्राचीन पृव॑ंच गये भे ।” 
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(३) अपेमं ज्ञीवा अरुघन्‌ गरद्देभ्यः ते निवहत 

पार पग्रामादे तः | सत्युयमस्यासाददतः अचता 

अखून्‌ पितृभ्यो गमयांचकार ॥ भथर्व १८२२० 

“है जीवित मनुष्यो | इस मृतके साथ घेरकर बैठों | 
घरसे तथा ग्रामसे इस प्रतको शीघ्र बाहर दूर के जाक्नों। 
सत्यु यमका ज्ञानवान्‌ दूत दे। उसने इस मुतके प्राणोंको 
पितरोंतक पहुंचाया है।”” 

(४) ये निखाता ये परोत्ता ये दग्धा चोद्धिताः। 

ये अश्नेदग्धा ये भन प्रिदग्धा मध्य द्विः स्वयया- 

माद्यन्ते ॥ श्षयर्व, 4८२३४;३५ 

“ जो गाड़े गये, जो फेके गये, ज्ञो जलाये गये, जो ऊपर 
रखे गये, जो भप्नमिद्वारा जकाये, जो जलाये नहीं ऐसे जो 
मृत हैं वे स्वधासे भाकाझमें रहते हैं। ” 

इस तरद मृतके विषयमें अन्स्येष्टिके मंत्र हैं । यदि विवाह 
के पश्चात्‌ गृहशान्त्यर्थ यज्ञ करना द्वो तो क्या उस ब्लान्ति 
यक्षमें ये मंत्र बोलना युक्तियुक्त है ? देवता बदलनेसे भी 
इनका क्‍या बनेगा कौर हृदसे देवता किस तरद्द बदका 
जायगा ओर हठसे किसीने बदछा तो इनका दूसरा क्षर्थ 
कैसा बनेगा? और ऐसा वेदमंत्रोंपर हठ करना क्या योग्य 
भी हे! 

यदि मंत्रोंमें शाक्रे है भौर यदि वेदमें सत्यक्षान है, तो 
मनुष्य भपने दृठसे उसमें ऐसा परिवतंन म करेंगे तो ही 
अच्छा है। 

युद्धक मन्त्र 

क्षब युद्धके मंत्र देखिय-- 
खंशितं म इ॒दं ब्रह संशितं वीये बलम्‌। 
सशितं क्षत्रमजरमस्तु जिष्णुयंपामस्मि परोद्धितः ॥१ 
समहमेषां स्यामि समोजों वीये बलम्‌। 
बुश्चामि शत्रणां बाहुननेन हृविषाहम्‌ ॥ २ ॥ 
नीचः पद्यन्तामघरे भवन्तु ये नः सूर्रि मघवान 
पृतन्यान्‌ । 
क्षिणामि ब्रह्मणामित्रानुशक्षयामि खानहम्‌ ॥ ३े ॥ 

« जिनका में पुरोहित हूं उनका ज्ञान वीर्य भौर बछ 
मैं वोक्षण करता हूं । इनका क्षात्रवर तीक्षण हो भौर विजयी 
दहो। में इनका सामप्प वी लौर इक संघटित करता हूं 
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दातरुके बाहुओंको में काटता हूं ! शत्रु नीचे गिर आंय, जो 
हमारे श्ञानियोंपर सेना भेजते हैं वे नीचे गिरे । शन्नुओंको 
में क्षीण करता हूं और स्वजनोंकी में उन्नति करता हूं। ” 


इस तरह युद्ध विषयक मन्र हैं, वे क्षात्रवछ बढानेके 
कायके छिये योग्य हैं। इनको दर समय बोलना भौर 
उनसे इवन करनेसे कोनसा छाभ होगा ? इन मंत्रोंसे युद्ध- 
के समय कास लेना योग्य है अथवा राज्यशासनमें क्षत्रियोंकी 
संघटनाके लिये ये मंत्र उपयोगी हैं। 


अर्थानुसार प्रकरण बनें 

भ्स्तु इस तरह उदाइरण रूप ये मंत्र दिये हैं। इनसे 
यही सिद्ध द्वोता है कि सूक्तोंके भर्थादुसार प्रकरण बनने 
चाहिये और जो काये करना द्वो, उस कार्यके लिये जो मन्त्र 
समूद योग्य होगा, उसीसे डस कार्येमें हवन करना उचित 
है । ऊटपरटांग मनःकल्पित पद्धतिसे दृवन करना मौर यज्ञ 
हुआ ऐसा मानना डचित नहीं है। सनातनी पंडित भी 
चारों वेदोंका स्वाहाकार करनेमें सबके सब ऐकमत्य नहीं 
रखते भोर भायसमाजी पंडित तो अर्थक्रा मनन करके 
काये करनेवाले पंडित हैं। इनको अपना णनुष्ठान श्थके 
अनुसार द्वी करना चाहिये । मंत्रके अरथका जहां कोई संबंध 
नहीं है वैसा अधुष्ठान भायसमाजियोंको करना उचित 
नहीं है । 

झातातप स्खतिकों छोड़कर किसी भी स्मघतिमें चारों 
वेदोंके स्वाहाकार यज्ञका नाम भी नहीं है । और शातातप 
स्वृति भाधुनिक द्वोनेमें संदेह नहीं है। जहां यज्ञोंका पर्णन 
है वहां चारों वेदोंका ऋमपूर्वक स्वाह्दाकार करनेका उछेख 
ही नहीं है। चारों वेदोंमें तथा आह्यणोंमें संकडों यज्ञा और 
इश्योंका वर्णन है। पर चारों बेदोंके मंत्र क्रमपु्बंक बोलछ- 
कर स्वाद्दा कहकर इवन करनेका किसी स्थानपर उछेंख 
नहीं है। इसलिये ब्राह्मणग्रंथोंमें ब्रह्मपारायण यज्ञका नाम 
नहीं है, सूतगंथोंमें भी नाम नहीं है। 

बेद पारायण 

सनातनी पंडित प्रतिवर्ष श्रावण मासमें श्रावणी करते 
हैं और यज्ञोपवीत बदलते हैं। हस समय वे चारों वेदोंके 
मेत्र बोछते हैं। यह पारायण है | पारायणका शर्थ वेद॒पाठ 
है। वेदोंका क्र पक ठप्घारण, पढण, वाचनका अर्थ 
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पारायण है। पाराणण भर्थाव्‌ वेदपहन भी एक यक्ष द्वी 
है। जो बेदपाठ करना चाद्दे वे वेदप्राठ करें| वर्दह्ा हृवन 
नहीं है ओर श्ोतयज्ञमें ऐसे हृवनकझा उल्लेखतक नहीं हे । 
गुरुकुलोंमें जिस समय अज्वयारी अध्ययन करते थे उस 
खमय बेदका पारायण क्रमपुवक करना पडता था। इस 
परूतिका क्नुकरण श्रावण पूर्जिपामें थे छोग करते हैं भौर 
नृतन यज्ञोपवीत घारण करते हैं। इसका अनुष्ठान दूपधरे 
समय नहीं होता । हूं प्रतिदिन भी ब्रह्मययज्ञके करनेके समय 
वेदपारायण करना चाद्दे तो कोई वैसा कर सकता है । इस 
तरहके वेद्पाठका नाम ब्रद्मापारायण है। बअह्मपारायण, 
वेद-पारायण और श्रुतिपाशयण एुक ही कार्यके नाम हैं। 
दैनिक पारायण करनेवाले वेदपाठी द्वोते हैं| ये ऋ्मपू्वेक 
वेदपाठ करते हैं। पर इस ब्रह्मपारायणममें दृवन नहीं है । 
यह चेद॒पारायण वेदकों कण्ठ करनेके लिये होता है। दूसरा 
कोई इसका प्रयोजन नहीं है। “वेदपारायण ' के साथ 
“यज्ञ ' पद लगानेसे ' दृवन ' द्वोना ही चाहिये ऐसा भाव 
इससे निकल नद्वीं सकता, क्योंकि वेदपाठ भी एक यज्ञ ही 
है। अर्थात्‌ ' वेद-पारायण-यज्ञ ! का भाव केवछ वेद्पाठ 
दी है भोर वेदपाठके साथ हवन करना चाहिये ऐसा इसका 
आक्षाय नहीं है। यद्यपि भायसमाजमें दृवनका अर्थ रूढ ही 
चुका है, परंतु वह निराधार है । 


सनातनी छोग ' ऋग्वेद स्वाद्वाकार, यजुचेंद स्वाद्ाकार, 
लथवंवेद स्वाद्वाकार, चतुवंद स्वाहमकार ” ऐसे शब्द प्रयोग 
करते हैं। सामवेदके मंत्र न गानेके लिये हैं, भोर न दृवनके 
डिये हैं, इनके गान इनसे पएथक्‌ हें। इसाडिये 'सामवेद 
का स्वाज्ञकार ! यह अषश्वुद्ध प्रयोग भथवा भशुद्ध प्रथा है। 
ऐसी हमारी संम्ति है । यज्ञमें सामवेदके गान (मंत्र नहीं ) 
गायनके लिये होते हैं न कि इवनके लिये। इस कारण 
साममन्त्रोंसे हवन करना अथुक्त है। वास्तवमें जो सामवेद- 
के मंत्र हैं वे सब ऋमवेदके दो मंत्र हैं। जो सामबेदके ६० 
- ७० मंत्र इस ऋग्वेदीय संदितामें नहीं मिलते हैं, वे 
सांख्यायन ऋग्वेदमें हैं। तात्पयं सामवेदके मंत्र ऋश्वेदके 
ही मंत्र हैं | क्षतः ऋग्वेदके मंत्रोंसे हवन द्ोनेके पश्चात्‌ पुनः 
सासवेदसें क्षाये उन्ही मंत्रों द्वारा पथकू हवन करनेका 
कोई तात्पर्य नहीं है । क्योंकि सासगान सर्वथा प्रथर हैं 
और उनसे तो दृवन होता द्वी नहीं। जो चारों वेदेंका 


प्रह्ृ-पारायण यज्ञ 


स्वाहाकार करते हैं, उनको सामवेद मंत्रोसे प्रृथक्‌ दृवन 
क्यों करना चाहिये इसका युक्तियुक्त उक्त्र देना चाहिये। 
हमारे विचारसे सामवेदसे हवन नहीं होना चाहिये अर्थात्‌ 
चतुर्वेद स्वाहाकार णशुद्ध कह्पना है। यज्ञोमें उद्भाता 
सामगान करता दे, साममंश्रसे दृवन नहीं करता यह वेदिक 
प्रथा है । 


चार वेढोंके स्वाहाकारकी प्रथा, वेदिक नहीं, ब्राह्मण 
ग्रन्थोक्त नहीं, स्मृत्युक्त नहीं. यद्यपि शात्रातपस्मतिसें 
कुष्ट रोगनिवारणार्थ इसका विधान है तथापि सभी लोग 
कुछरोगी नहीं हैं और यह विधान किसीने माना भी नहीं 
है। किसी सूत्रकारने भी चारों वेदोंका स्वाहाकार मान्य 
किया नहीं है। 


आजकलकी प्रथा 


क्षाजकछकी यद्द प्रथा है। प्रथम ऋग्वेदियोंने अपने 
वेदका स्वाहाहझार करना भारंभ किया । जब वह चल पडा 
तब यजर्वेंदियोंने शुरू किया | स्वतंत्रतया किसी सामवेदी 
और किसी भ्रथर्ववेदी संघने काजतक किश्ली स्थानपर 
स्वादाकार किया ही नहीं है । पर ऋग्वेदी शोर यज़॒बंदि- 
योंको देखकर चारों बेदोंके यज्ञकी कल्पना आधुनिक काढमें 
बढ़ाई जा रही है| पर हसका मूल वेदिक सम्यमें निश्चयसे 
नहीं दे । भर्थात्‌ वेदिक यज्ञोंसें इसकी गणना नहीं दो 
घकती । 


भाजकल श्रीमद्भगवद्गीता के छोक बोछकर भो हवन 
करते हैं, सप्त शातिके छोकोंके साथ दृवन करनेका 
प्रचार भ्रधि5 है । इसी तरहका यह च्तुर्वेदका स्वाह्मकार 
है।यह न बेदोक्त है, न सूत्रोक्त हे। शातातपस्मृतिसे 
भिन्न किसी भी माननीय स्मृतिमें इसका विधान नहीं है। 
सप्तशक्तिके दवनकों देखकर वेदाभिमानियोंने वेदमंत्रोंसे 
हवन करनेका प्रथा झरू की, इससे भिन्न इसके छिये 
कोई प्रार्चीन प्रमाण नहीं है | 


(११९) 


प्राचीन समयके वेदोक्त यज्ञॉर्मे किसी भी यज्ञमें किसी 
भी वेदके मत्र क्षाद्योपास्त नहीं पढ़े जाते | जो मंत्र जिस 
यक्षमें उपयुक्त होते हैं उतने ही मत्र उसमें बोले जाते हैं । 
उदाहरणार्थ ऋग्वेदमें तथा यजुर्वेदमें अनेक यज्ञ हैं, उनमें 
अध्याय बांटे हैं, जेसे दशपूर्णणास ० १, भरप्मिष्टोम 
क्र० ४; वाजपेय अ० ९, सोन्रामणी क्ष० १० लश्वमेघ 
क्ष० २२; पुरुषमेघ श्र ० ३०-३१; सर्वेभध क्र ० ३२, पितृम्न 
क्ष० ३५ इस तरह यजुवेंदके अध्याय प्रत्येक यज्ञके छिये 
बांटे हैं। जी यज्ञ जिसको करना द्वोता है, उस यज्ञके 
संबधके ही मंत्र उस यज्ञमें बोले ज्ञाते हैं। वह प्रथा योग्य 
भी है । पर क्ाज आधद्योपान्त वेदमंत्र बोलते हैं, दृवन 
करते हैं पर न कोई जग्निष्टोम करता हैं, न सवमंध करता 
है।पर सब यज्ञोंके मंत्र बोलते हैं भौर हवन भी करते हैं । 
इसका क्ष्थ क्या है ? सर्वमेध या भा्मेशेम करनेवाका उस 
यज्ञके मत्र बोले यह दीक है। पर ब्रद्यपारायण नाप्तक 
भाजकलके यज्ञमें सभी यज्ञोंके मंत्र तो बोछे जोयगे, पर 


एक भी यज्ञ निश्चयसे नहीं किया जायगा। यह कितना 
आश्रय है !!! 


इसलिये द्वमारा कहना य्रद्द है कि यद्द निराधार प्रथा 
चल पड़ी है, इसको रोकना चाहिये और मत्रोंके क्षय नुसार 
संग्रह करके जिसको जो कार्य करना है, वद उस कार्पको 
करे ओर उस समय डस्ल कार्यके योग्य मंत्र दी बोले और 
बाकीके मत्र बाकीके कायाके छिये रहें । 

यज्ञकी व्यवस्था करनी चाहिये भोर उसके लिये संत्रॉका 
शर्थानुसार वर्गोकरण करना चाहिये यद्द पहिछा कार्य है। 
इसमें देरी नहीं दोनो चादिये। सूक्त न तोडकर सूक्तोंके दी 
पञ्रद्द विषयानुसार किये जांय भौर किस कममें किस 
संग्रहका उपयोग छोग करें इसकी एक भूमिका तथा तदलु- 
सार एक सूची को जाय । जिससे यज्ञ काय जच्छी तरह 
चल सकेगा कोर क्षाजकी अनवस्था दूर होगी । 

आशा है विचार करनेवाले वेद धर्माभिमानी इसका 
योग्य विचार करेंगे। 


शा 


(१२०) वैदिक घर्म : अग्रेह १९५३ 


ब्रह्मपारायण यज्ञके विषयमें 


( श्री सम्पादक “वैदिक धर्म ' के पास आयी ) 


9०: 


आर्य विद्वानोंकी सम्मातियाँ 


क्र 
(१) “ आपने जो 'ब्रह्मपारायण यज्ञ ' के विषयर्म विचार प्रगट किये हैँ वे अत्यत्तम हैं।'में उनसे 


सर्वाशम सहमत हूँ। इस विचारपूत्रेक लखके लिये धन्यवाद स्वीकार कीजिये।” आपका 
हरिदत्तशा््त्री विद्यामास्कर एम. ए भागरा 


(२१) ' आपका ' ब्रह्मपारायण ' पर भेजा वक्तव्य पदा। आपका लिखना ठीक है। न यद भ्ोत है, न 
गृह्य, न स्मार्त । जैसे दुर्गा सप्तशतिके अत्येक श्लोकस या तुलसी रामायणकी प्रत्येक चोपाहसे 
यत्रतत्र दृवन होते हूँ तद्धत्‌ दी यद्द यज्ञ भी है। मवदीय 


कप 


युधिष्ठिर मीमांसक, भजमतगढ पैकेस, बनारस 


(२ ) 'देवानामपि पन्‍्थामगन्म ” ऋ १०-२-६ हम देवोके ही पथपर चला करें। 
ब्रह्मपारायण यक्षकी शा््रीयता' के विषयर्म आपने जो विचार व्यक्त किये हैं उनस में अक्षरशः 
सहमत हैँ। आपने इस ओर ध्यान देकर एक बडा हो छोकहितकारक पग उठाया है। 
प्रभुमें, 
विद्यानन्द्‌ विदेह, छखनऊ (वेदप्रचार यात्रामें ) 


६4 ( #55७.. 
संपादकीय िवेदत 


[ इस अंकसें ३ लेख अहापारायणके विरोधमें छाप्रे हैं। तीन बिद्वानोंकी संमतियां भी छापी हैं| इस चर्चाको लव हम 
यहां ही समाप्त करते हैं। भागे किसी पक्षके छेख नहीं छावे जांयगे। हमारा पक्ष हमने प्रथम हो प्रकाशित किया 
है। विषयवार मंत्र संग्रह शीघ्र तेवार करना चाहिये। श्री घ्ा० क्षा० प्र० सभा चुप क्‍यों बैठी है; हमारो 
घमझसमें नहीं भाता | जनतामें इतनी चर्चा हतने मद्दीनोतक चकनेपर भी श्रो सा» प्रभा चुप रहें यह भाश्रयं है। ] 


पारडी श्रीं. दा. सातवल्ठेकर 
२१।४। ५३ संपादक वेदिक घर्म 


८. र्ज आर 
दिव्य जावन 
( श्री अरविन्द ) 
[ भनुवादक -- चन्द्रदरीप ) 


अध्याथ ४ 
सबेगत सद्॒स्तु 


(१) असन्नेव स भवाते। असहुह्यति वेद चत्‌। 

आत्ति बह्नेति चद्वेद | सन्तमन ततो विद्ठु ॥ 

तेतिरीय उपनिषद्‌- २. ६ 

यदि कोई उसे क्षसत्‌ ब्रह्मपरे रूपमें ज्ञानता है, तो बह 

केवक असत्‌ ही हो ज्ञात, है | यदि कोई जानता है क्रि 
ब्रह्म है, तब वह जोवनसे क्षास्मखवरूप माना ज्ञाता है । 


क्षब, जत्र कि इन दोनोंके दावोंकों हम स्वीकार कर 
लेते है, विशद्ध भात्माके इस दावेकी कि वह इससे लपनी 
निरऐक्ष स्वतश्रताकों प्रकटावेगा शोर विश्वव्यापी जइतत्वडे 
इस दविकों कि वही हमारे प्राकत्यका लाचा ओर शत 
बनेगा तब इसें एक ऐसे सत्यका पता छगाना होगा जो इन 
प्रतिपक्षिय मं पूरा -पूरा मेल करा दे से आर दोनोफों 
जीवनमें उनका प्राप्य स्थान तथा विचार उनका प्रास्य 
भौचित्य दे सकें, न तो किसीके आविकारपर कुठाराघत 
को, ने क्िसीमें उस परम सत्यका द्वोना अस्वीक्रार करें, 
जिपसे कि इनकी अ्रांतियोंतक्का, इनकी अतिशयोक्तिकी 
कननन्‍्यतातकका सदा बल मिछता रहता है। क्योंकि जहां 
कहीं हमें कोई एसी आत्यत्तिक उक्त मिलती है जिसका 
मानव-मनपर हतना जोरदार असर द्वोता है, वहां दी 
हमें निश्चित रूपसे यद्ध समझ लेना चाहिये कि वद्द वेबल 
आँति, अधा विश्वास या मातिश्रम ही नहीं है, बल्कि उसके 
अदर दिया हुआ कोई परम प्रतापी तथ्य है, जिसकी यह 
मांग होती है कि हम डसकों क्षाइरके साथ स्वीकार करे 
भोर जो कहीं हमने उपको भ्स्वीकार किया या उम्तका 
बहिष्कार क्रिया तो वह बदछा छिये बिना नहीं रदेगी। 
यही कारण है कि इस प्रक्षका संतोषप्रद समाधान करना 
सदा कठिन होता है और भाध्मा तथा जडतलवमें जो सुलद 

ष्टे 


करायी जाती है वह स्थाप्री नहीं रहती । सुलद्ध एक ब्यापार 
है, दो विरोधी शक्तियोंके स्वायानें पारम्परिक छेन-देन 
मात्र है, सच्चा मेल नहीं । खत्चा मेंड तो सदा पारस्परिक 
समझ कोर झपनायतसे पद होता है आर बादमें बड़ इसमें 
किसी घनिष्ट ऐक्यमें ज्ोड ठेवा हे | श्रतणव क्षात्ता शोर 
जडतत्वकों यधथापभव ऐबक्य सूत्रमें बांचफर डी दम इनके 
प्ररृजकारी सत्यतक पहुच सकते हैं ओर इस प्रकार एक 
ऐसी सुदृढ नीजको पा सकते हैं जिसपर व्यक्तिके भांतर 
औौर बाह्य जीवनमें साम्शस्यक्रों आचरणडी हमारत 
खडी की जा सके । 


विराद-चतन्यमें हमें एक मिलाप-स्थल मिल चुका है 
जदां जइतत्व झान्माओे लिय स्य द्वो जाता है और भात्ता 
जडतमवदे, छिय । क्योकि विराट-चतन्‍्यमें मन ओर प्राण 
माध्यम है न कि पुक ही भज्ञेय सदस्तुके भाव'त्मक सौ 
अभावात्मक तत्वों भदक उत्पादक कृत्रिम विव।द़के प्ररो चक , 
जैसा कि वे सामान्य अद्वंभावापतन्न सनमांद्रातिमें प्रतीत होते 
हैं| विराटू-चतन्थको प्राप्त होनेपर मन, जो क्रि क्र पक 
पुसे ज्ञानप सबदू द्वेगया द्वोता है जा एक्त्वके सत्यका कौर 
बहुस्वक्रे सत्यका युगपत्‌ बोघ करता है जार जो इनडी 
पारस्परिक क्ियाके सूत्र की पकड़ छेता है, यह पाता है कि 
डसके अपने विसवादाक्ी कफियत भागवत सामजस्ने दे 
ही दी है भोर उसने उनमें मेल स्थापित कर दिया है हस 
क्रैफियत जोर मछसे सतुष्ट होकर वह टेश्वर और जोबनमें 
परम ऐक्य करा देनेका साधन बनकर क्राप्त करता स्वीकार 
करठा हैं, उस ऐक्यको करा देनेकीा क्षोर दी दमारा 
सारी प्रवृत्ति है। मनुभवश्ील बुद्दे और सुइमीमूत 


0 
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रूपमें प्रकट होता है-- उस परमात्माके जो अपने रचन'स्मक 
प्रखारके रूपमें है इन्दीं क्षमुकूल प्रातिविधियाद द्वारा आत्मा 
जडतत्वके प्राण सत्य आर साररूपमें प्रकट होता है। 
दोनों ही एक दूसरेको दिव्य, वास्तव ओर सारखरूपसे क्मिन्न 
मानते और स्वीकार करते हैं। इस प्रकाशमें मन भौर प्राण 
परम चिन्मय सत्ताके युगपत्‌ आकार और यंत्ररूप प्रतीत 
होते हैं, जिनके द्वारा परम सत्ता अपरठे झापको जड़ प्राकृतिक 
रूपसें प्रसारित करती और उसमें वास करती है शोर इस 
प्रकार रूप धारण कर क्पनी चतनाक़े असं|स्य कंद्रोंके भाग 
अपने-क्षापकी क्षनावृत करती है । मन तब अपनी परि- 
पूर्णताकों प्राप्त होता है जब वद्द उस्त परम पत्ताके सत्यका 
एक स्वच्छ दषण बन जाता है जो विश्वके प्रतोकरमें भपने 
क्षापकों व्यक्त करती है, प्राण तब जब कि बह विश्व- 
जीवनके नित्य नव नव रूपों झौर क्रियाक्षोंमें भगवानके 
सर्वाग संपूर्ण रूपायनके प्रति अपनी शक्तियोंकों छगा 
देता है । 
इस धारणाकी दृश्टिस दम्र मनुष्यके लिये इस जगतसें 
एक ऐसे दिध्य-जीवनकी संभावन|की देख लकते हैं जो 
एक झोर जिश्व-विवतेन झोर पार्थिव विकासके जीवंत ज्ञान 
तथा बुद्धिग़स्य लक्ष्यकों प्रकट कर सायंसकी उपयोगिताकों 
सिद्ध. करेगा छोर दूसरी क्षोर मानव-क्षात्माको भागवत 
भ्ात्मामें रूपांतरित कर सभी उत्कृष्ट धर्मोके मह्दान्‌ जादश 
स्वप्नकों सफल करेगा । 
तब फिर उस निष्क्रिय, विशुद्ध, खयंभू, आत्ममप्न, 
नीरव, शांत ब्रद्वका क्या हुआ जो संन्यासीकी भावनाका 
स्थायी धमथेन करता दुआ हमार लामने प्रकट हुआ था। 
यदां भी उद्दोधक सत्य ( सामजस्थ ) द्वीना चाहिये न कि 
झसंधेय विरोध । श्रात निष्क्रिय ब्रह्म तथा साक्रिय बहा 
कोई भिन्न, विरोधी और असंधेय सत्ता नहीं हैं जिनमेंसे 
एक जगत्‌-प्रपचको अस्वीकार करता हो और दूसरा इसकी 
पुष्टि करता दो, बल्कि ये एक ही बह्मके भावात्मक भोर 
छमावात्मक दो पहलू हैं, कोर एक पहल दूसरे पहलूके 
लिये लावश्यक भोर पूरक है । इस नीरवता और शांतिसे 
ही जगतोका खष्टा शब्द ब्रह्म सदा निगत होता रहता है, 
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क्योंकि शब्दबह्म उसीकों ध्यक्त करता है जो नीरबताके 
अंदर छिपा हुआ है। शाश्वत निष्क्रियतासे द्वी विश्वक 
असख्य छोकोंमें शाश्वत दिव्य करमण्यताकी पू्ण खतंत्रता 
भोर सर्व शक्तिमत्ता सभव द्वोती है, क्योंकि उप्त कर्मण्यतासे 
उत्पन्न हुए सूत मात्र अपनी शक्तियोंको तथा वेचित््य भौर 
सामजस्थ करनेका उनका जो असीम सामथ्य है उसको 
कक्ष बह्यके निष्पक्ष भतृस्वसे तथा हस कर्मण्यताकी 
अनंत फलोत्पादिका शक्तिमें उसकी जो सम्मति है उससे ही 
पते हैं । 


मनुष्य भी तभी पृण द्वोता है जब उसने ब्रह्मकी निरपेक्ष 
स्थिरता कौर निष्कियताकों क्षपने श्रेंद्र पा किया द्वोता है 
और देसा दी भागवत सद्दनशीछता और वैसे ही भागवत 
झआानेदके साथ इस स्थिरता ओर निष्कियताके द्वारा यहांकी 
अ्बाघ और क्षक्षय कमंष्यताको घारण करता है । जिन्‍्द्रोंने 
झपने छंदर इस स्थिरताको प्राप्त कर लिया है वे सदा यह 
अनुभव कर सकेंगे कि इस स्थिरताकी नोरघतामेंसे जगत में 
काय करनेचाछी शक्तियोंका अविरत प्रवाह चला भा रहा 
है। हसालिये यद्द कहना कि निश्चल नीरवता अपने स्वभावमें 
विश्व-कर्मण्यताका वर्जन है, सत्य नहीं है। इन दो झवस्था- 
श्लोंके बीच यद्द जो आपात दृष्ट अनबन है, यह केवछ 
परिज्छिनज्न मनकी आंति है, क्योंकि मन स्वीकार और 
इनकार रूपी दी तीक्ष्ण विरोधोंका अभ्यासी द्वोनेके कारण 
तथा खहलसा एक छोरसे दूसरे छोरपर संक्रमण कर जानेके 
कारण किसी ऐसी व्यापक चेतनाकी धारणा नहीं कर 
पाता जो इन दोनोंका युगफ्त्‌ आलिंगन ऋर इन्हें अपनी 
गोदमें एक ख्राथ बेटा लेनेके लिय काफी विशाल भोर बलवान 
है। नीरव शांति जगतका प्रत्याख्यान नद्दीं करती बल्कि वह 
इसकों धारण किये हुए है । या यों कट्ठें कि वह समान 
निष्पक्षताके खाथ कमंण्यताका कोर कर्मण्यतासे निमृत्तिका 
पोषण करती है क्षार उस संगातिका भी समर्थन कश्ती है 
जिससे आत्मा समस्त कम्ममें प्रश्नुत्त रद्दते हुए भी मुक्त कर 
स्थिर रहता है । 

परंतु फिर भी परम निवृत्ति है, असत्‌ है। प्राचीन 
शाखका कथन है कि लसत्से ही सत्‌ पेदा हुमा ३ । ठब, 





डपनिषद्‌-- २. ७. 
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निश्चय दी, इते टस क्षसकसें द्वी फरसे निमज्ञित द्वो जाना 
चाहिये। यदि भनत निर्विशेष सत्‌ वेशिष्टयकी तथा बहुविध 
अनुभवोंकी समस्त संभावनाभोंके छिये अनुमति देता है, 
तो क्‍या णसत्‌ , जो कि आदिम अवश्या कर एकमात्र नित्य 
सहस्तु है श्ंत्ततः किसी यथार्थ विश्वके द्वोनेकी लेभावनाका 
इनकार ओर चजन नहीं करता ! यहि यह द्वो तो, कतिपय 
बौद्ध संप्रदायोंका शूल्य दी संस्यासवादका सच्चा समाधान 
होगा और भाशष्मा, कद्दंकारकी ही तरह, मायिक प्रार्पचिक 
चेतनाकी केवक कल्पनात्मक रचना बन जायगा । 

परंतु फिर हम यद्द पात हैं कि शब्द हमें मरमा रहे है, 
हमोर परिश्छिन्न मनके तीक्ष्ण बिरोध दसें धोखा दे रद्दे हैं, 
क्योंकि मन शाब्दिक भेदोंपर बडे अनुरागके साथ निर्भर 
करता है मानो वे परम सत्योंको बिछकुछ ठीक ठीक दी 
ब्यक्त करते हों-- और इन असहिष्णु भेदोंकी दृष्टिसे 
हमारे अतिमानल् अज्लुभवोंकी व्याख्या करती है| मसत्‌ 
केवल एक शब्द है । जब हम उस तथ्यक्री जांच करते हें 
जिसके छिये हस शब्द॒का प्रयोग होता है तब निश्चय 
पूवेक यह कहना कठिन द्वो जाता है कि झनंत सदात्मा जेसे 
मसकी भावनामय रचना मात्र माना जाता है वैसे ही झसत्‌ 
भी क्‍यों ने माना जाय । वासवसें, असत्‌ शब्दसे हमारा 
यही क्षमिप्राय द्वोता है कि यद्द कोई वह चीज है जो, 
वास्तविक सत्ताके विषयमें इस जगतससें रहते हुए जो कुछ 
हम जानते या धारणा करते हैं, तदनुसार दमारी विश्युदतम 
घारणा द्वारा तथा दमारे अत्येत सार और सूक्ष्म शनुभव 
ह्वारा स्थिर किया हुआ उसका जो जतिम पद द्वोता है, 
उससे वद्द परे हे । अस्तु, असत्‌ कोई ऐसी चीज मात्र है 
जो भावात्मक चारणाके परे है । नास्तित्वकी कह्पनाकों हम 
इसछिये गढ़ छेते हैं कि जो कुछ दम जान सकते हैं और 
जो कुछ हम सचेतन रूपसे हैं, उन सबका दम नेति नेतिकी 
भावनाके द्वारा आतिक्रम कर जाय | वास्तवमें, कतिपय 
दुश्नन शास्त्रोंमें प्रतिपादित शनन्‍्यकी जब दम बारीकीके साथ 
जाँच करते हैं तब हमें यद्द भनुभव द्वोने लगता हैं कि यद्द 


एक ऐसा बिंदु है ज्ञो सर्व है, अखिल है क्थवा यह कोई 
अवर्णनीय अनंत है जो मनको, चूंकि वद्द केवल श्वांत 
रचनाआओोंको ही ग्रहण कर सकता है, एक शन्यसा प्रतीत 
होता है, पर यथार्थमें जो है एकमात्र खत | १ 

झोर, जब दस कहते हैं कि असतसे सतका उद्धव हुला 
तब हम देखते हैं कि कालकों परिभाषामें हम उसके विषयसें 
बोल रहे हें जो काछातीत है। क्योंकि शाश्वत शुन्यक्े 
इतिहाससें वढ़ कानसा अशुभ दिवस था जब उसमेंसे 
सतूका जन्म हुआ भौर कब वह दूसरा, उतना द्वी दारुण, 
दिवस क्ावेगा जिस दिन यह मिथ्या सृष्टि उस नित्य 
शुन्यसें फिससे समा जायेगी ! सत्‌ और असत, दोनोंको 
स्वीकार करना द्वी यदि भावश्यक है, तो यह मान लेना 
द्वोगा छि ये दोनों ही युगपत्‌ रूपसे वर्तमान हें। इनकी 
पारस्परिक स्थिति निविरोध है, यद्यपि ये घुल-मिलकर 
एक नहीं हो जाते । चूकि दें कालकी परिभाषामें दी 
बोलना है, इसलिये यद्ध कहना हीं पड़ेगा कि ये दानों दी 
शाश्रत हैं । भौर, शाश्वत सत्ताकों कोन विश्वास दिलाबैगा 
कि वाछ्तवमें उसका कोई भ्तित्व नहीं, वेवल शाश्वत्‌ 
असत्‌ ही है ? समस्त क्षनु भवोंके प्राते ऐसे नहारमें हमें 
वह्द समाधान कैसे मिलेगा जो समस्त क्षनुभवोंकी व्याख्या 
करता है ? 

अज्षेय समस्त विश्व-जीवनके क्षाधारस्वरूप जो विशवद्ध 
क्षत्ता हे उसके रूपमें शपने-कभापको जादिर करता है जार 
समस्त विठ-जीवनसे स्व॒तन्न डसकी जो स्थिति है उर्माको 
देम असत्‌ कहते हैं-- खतंत्र, अर्थात्‌ वास्तविक जीवनको 
समस्त भावात्मक उपाधियोंसे जिनके बारसें ।वेश्वके अदर 
रहनेवाली चेतना कत्पना कर सकती हैं, उनसे खतंत्न, 
अत्यंत सूक्ष्म अवस्थासे भी, यद्वांतिक कि भत्यंत परात्रर 
छवस्थासे भी स्वतंत्र शब्दका यद क्ष्थ नही कि यह सूट 
उस अज्ेयकी यथार्थ क्षमिव्याक्ते नही है, बल्कि यह के 
वद्द समस्त या किसी भी आभेन्‍्यक्तिसे वृद्ध नहीं है | अपत्‌ 





१ एक दूसरा उपनिषद्‌ असतसे सत्के जन्मक्री भावनाको कसंसव कद्दकर, उसका खंडन करता हैं; उसका कहना 
है कि सत्‌ सतसे ही। जन्म ले सकता है, किंतु यदि दम ऋसतको अस्तिस्वविदित झून्य नहीं बलिझ वद्द वस्तु माने जो 
सृष्टि संबंधी हमारी भावना या अनु भवके परे है--अद्व त शाखके केवछ ब्रह्म भोर बोद संप्रदायके झून्य या विंदका यह 
अयथे छगाया जा सकता है---तो यह पसंभवता दूर द्वो जाती हे, क्योंकि बहुत समव है कि तत्‌ ही सव॒का मूल दो, फिर 
चाहे बह धारणात्मक या रचनात्मक मायाके द्वारा हो या अपने-आपसेंसे दी प्रकवीकरण या सजनक द्वारा । 


कक 
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सतको वैसे दी स्वोकार करता है जैसे नीरव शांति क्मेफ्य- 
ताको स्त्रीकार करती है । कअ्सत्‌ और सव॒की भ्थात्‌ नहार 
भौर खीकारकी- जो परस्पर-विनाश$ नहीं पर भर सभी 
विरोधोंकी तरह परस्पर-पुरक है-- एक साथ चारणा 
करनेसे प्रबुद्ध मानव-भात्माके छिये सद्नभ्तु रूरसे चिन्मय 
भात्म-छत्ताका भौर उर्सा सद्वस्तु रूपसे सर्वातात झज्ञेयका 
युगपत्‌ ज्ञान प्राप्त करना संभव हो जाता है । ऐश करनेसे 
ही बुद्धके लिय निर्वाणकी अवधष्याको प्राप्त करना कौर फिर 
भी संसारमें शक्तिशालिताके साथ कर्म करना सभव हुआ 
था-- वे अपनी आतरिक चेतनामें तो नेव्यंक्तिक थे और 
अपने कर्ममें इतिहास प्रसिद्ध सभी व्यक्तियोंमें, जो इस 
प्राधिवीपर रहें भौर कुछ कर गये, सबसे तेजस्थों व्यक्ति थे। 

जब हम इन बातोंपर विचार करते है तत्र हमें यहद्द 
दीखने छगता हे कि जिन शब्दोंका दम उपयोग करते हैं: वे 
बाह्यत: प्रचढ दिखायी देनेपर भी कितने कमजोर हैं शोर 
अपनी भ्रामक स्पष्टताके द।रा दसारी बुद्धि झो कितना चक्करमें 
दारू देते हैं, तब दम यद भी देखने लगते हैं कि जिन 
सीमाभोंको दम बह्ापर छगा देते हैं वे व्यष्टितत मनके 
अनुभघोंकी सकोणेताके कारण पेंदा द्वोती हैं, क्येकि मन 
क्षेयके एक पाश्वपर ही कंत्रित हो जाता हे भौर उसके 
क्त्य सभी पाश्वाकों झर्से इनकार करने या उन्हे भ्राकंचन 
म्रमझने लगता है। परबक्षके बारेमें ज्ञो कुछ दम जान या 
घारणा कर सकते हैं उसका अर्थ हम सदा क्षपनी विशिष्ट 
सापेक्षिक भाषामें कठोरतापूर्वक करने लगते हैं । दूसरोंकी 
सम्मतियों और क्षांशिक अनुभूतियोंके विरुद्ध हमारी अपनी 
सम्मतियों क्र भांशिक भनुभूतियोंकी लद्देक्ारिताको 
प्रवलताके साथ घोषित कर, तदनुसार द्वी हम क्षाद्रतीय 
ओऔर अनन्य परबह्यडी स्थापना करना चाद्ते हैं । बुद्धि मानी 
तो इसमें हे कि हम जल्दवाजी न करें, ठहर, सीख और 
ज्ञानमें पनपे और सानव वाणी जिन चीजोंको व्यक्त नहीं 
ऋर सकती उनके बारेमें जब हमें अपनी आत्म-परिपृण्णताके 
लिय बोलना पडता है तो किप्ती क्षत्मयत विशार, मल्पतत 
छचकोली, कत्मत उदार, संभाव्य स्वीकृतिको खोज करें 
भौर उसीपर विज्ञाडतम, व्यापक्तम सामंजस्थकी 
स्थापना करें । 

तब दम यद मान छेते हैं कि व्यट्टि-चेतनाके किये यह सेभव 
है कि वद्र एक ऐंस्री अवस्थामें प्रवेश करे जद्ां आपेक्षिक 
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जीवनका छय धो गयासा दिखायी दे कौर यद्द मालूम द्वों 
कि आत्माके नामसे जो कुछ हम समझते हैं वद्द भी एक 
अपर्याप्त धारणा है। नोरव शांतिके परे क्रिल्ली दूसरी नीरव 
शांतिमें चछे जाना दमारे लिये संभव है । परतु यद्द दमारे 
अंतिम भ्रनुभवका सब कुछ नहीं है, न यद्ध॒ एकमात्र और 
क्षनन्य सत्य ही है | क्‍योंकि, हम देखते हैं कि यह निर्बाण 
यह कात्म-निर्वापन आत्माको आंतरिक परम शांति भौर 
स्वातत्य देता हुआ भी डे निषकाम पर कोष बाह्य 
कमके स्ताथ व्यवद्यारतः संगत है | इस प्रकार ध्ांतरिक पूर्ण 
अचछ नेव्येक्तिव ओर शून्य स्थिरताका बादरमें शाश्वत 
सर्योके-- प्रेस, सत्य, ध्मं - कमोको करते रहनेकी संभावना 
दी सेभवतः बुद्धकी शिक्षाक्रा सार्तत्व था--अर्थात्‌ नढकार 
और व्यश्िगत कमंबधनसे तथा क्षर रूप और क्षर भावनाके 
साथ तादास्म्य होनेसे सुक्ति, न कि मोतिक जन्‍्मके दुःख 
और कष्टसे घुटकारा पानेका छ्षुद्र आादुश। जो दो, जिस 
प्रकार सिद्ध मनुष्य णपने अंदर नीरव शांति और कमण्यत! 
दोनोंको ही संश्िष्ट करेगा उसी प्रकार पूर्ण रूपसे उद्बुद्ध 
भात्मा भी जीवन और जगतके ऊपर अपनी पकडकों छोढे 
बिन द्वी अपत्‌के परम स्वातंत्यको पुन. प्राप्त द्वोगा। इस 
प्रकार वह अपने अदर उप्र परम सतके शाश्वत चमत्कारको 
सनातन खरूपसे करता रहेगा, जो स्त्‌ विश्वमें है फिर भी 
सदा उसके परे है, यहांतक कि जो अपने-क्षापके भी परे 
है। इसके विरुद्ध जो दूपरा अनुभव है वह व्यष्टिगत मनके 
असपत्पर केंद्वित हो जानेके कारण द्वी होता है, जिसका 
परिणाम द्वोता है विस्घृति ओर विश्व-हमण्यतासे व्यक्तिगत 
विमुखता, पर फिर भी यद्द कमंण्यता सद। द्वोती रहती हे 
शाश्रत सत्की चेतन।में दी। 


इस प्रकार विश्व चतन्यमें आत्मा भोर जडतत्वका मेछ 
बेठा लेनेके बाद हमें विश्वातीत चतस्यमें सब कुछकी अंतिम 
स्वीकृति और नकारका मेल दीखने छगता है। हमें हस 
बातका पता लगता है कि समस्त स्वीकृति, अशयके अव्यय 
पदकी या उसमें हनेवाछी कर्मण्यताकी स्थापना है, समस्त 
नकार इस बातकी स्थापना है कि वह डस पद या कर्म- 
ण्यता, दोनोंसे मुक्त हे, वह उनमें रद्दत हुए सी उनसे मुक्त 
है| भज्ेव हमारे लिये कोई ऐसी वस्तु है जो सर्वोपरि हे, 
अद्भुत और क्षकथनीय है, जो सदा दमारी चेतनाके आगे 
अपने-आपको रूपान्वित करता रद्दता है शोर सदा द्वी उस 


दिव्य- जीवन 


रूपायनके पक्रढके बादर रहता है। ऐसा करनेमें उसका 
हेतु किसी दुशत्मा या लद्दरी एंद्रजालिककी भांति यद्द नहीं 
होता कि वह इमें एक मिथ्यात्वसे दूसरे और भी बुद्दत्तर 
सिथ्यात्वमें गिराकर अतर्मे समस्त वस्तुओके नकारकी मोर 
के जाय, बढिकि यहां भी वह दमारे मानव-न्ञानके परे 
रहनेवाले सर्वज्ञके रूपसें उप समयतक हमारा परिचालन 
करता रहता है जबतक कि दम निरतर एक सद्वस्नुसे दूसरी 
गंभीरतर ओर विशालूतर सद्गस्तुको प्र्त होते हुए ते 
डस गंभी रतम और विशाल्तम सद्स्तुको न पा लें जिसके 
पानेकी क्षप्रता दममें है । बह्य है संगत सह्वम्तु न हि 
भनवचिछन्न भ्रातियोंका सवंगत कारण । 


इस प्रकार यदि इस अपने सामंजस्यके लिये एक भाव'_ 
स्मक क्ाधारकों खोकार करें--आर क्‍या को हूँ दूसरा आवार 
है जिसपर सामेजस्थक्री स्थापना की जा सकते | >नतो 
कक्षेयके विभिन्न घारणात्मक रूपायनोंकों, जिनसेंका अव्येक 
रूपायन हमारी घारणाके परेके एक सत्यको प्रतिभ।धित करता 
है, जदांतक संसव द्वो वहांतर, उनका एक दूसरेके छात्र 
जो संबंध है और जीवनपर उनका जो प्रभाव पडता है, 
इन दो ब।तोंकों ध्यानमें रखकर समझना होगा, न कि 
अलग-अलग, न कि अनन्यरूपसे, इस तरदसे स्वीकार 
करके नहीं जिसमें अन्य सब्र स्ीकृतियां नष्ट या भनुचित 
रूपसे न्यून दो जाय । सच्चा लद्वैतवाद वह है जो समस्त 
बस्तुओंकों एक ब्द्मके रूपमें स्वीकार करता है भोर उसकी 
स्थितिकों दो बेमेल सत्ताओोंमें बाट देनेकी चेष्टा नद्दी करता 
जैसे कि शाश्वत सत्य भोर मिथ्या, अक् भोर अन्रह्म, आत्म! 
झोर भनात्मा, सदात्मा आर झूड़ी पर सनातन माया। 
यदि यह सच है कि केवछ क्षात्मा द्वी है तो अवश्य ही यह 
भी रूच है कि सब कुछ भाव्मा ही है । भौर यह भात्मा, 
ईश्वर या बह्म यदि कोई धप्तद्वाय पद नहीं, कोई सीमाबद 
शक्ति नही, कोई परिच्छिन्न व्यक्तित्व नद्दीं, बल्कि खात्म- 
चेतन सच खल्विदं है, तो इसकी कषभिव्याक्तिका कोई झ्रुम 
भौर नियूढ़ कारण द्वोना चाहिये, जिसे ढूंढ निकालनेके छिये 
हमें यह मानकर चछन! पढ़ेग़ा कि अभिव्यक्त वस्तुमान्नके 
भेंदर किसो शक्तिझ्ा, किसी ज्ञानका, रूत्ताके किसी सत्यका 
भस्तित्व है । 


पु 


जगतमें जो विश्नेगति है, उसमें जो अशुभ दिखायी 


देता है उतको दस उनकी जगदहपर स्वीकार करेगे, किंतु 
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उनको अपना विजेता नहीं मानेंगे । मानव-जातिकी 
गमीरतम सहज-रणा जागतिक प्राकव्यफ शतिम तत्वके 
झूपसें सदा ज्ञानकों खोज रही हे--झर यद्द वह ठीक ही 
कर रही है-- न कि क्रिछ्ती ज्ञाखत विडंबना ओर मिथ्या 
मायाको--किसी गुद्य अप अतमें विजयी द्वानेबाके शुभको 
खोज रटी है न कि सर्वेख्ज्ञगककारक और अजेय बश्जु मकों 
किसी चरम विजय ओर पूर्णताक्ो पलोज़ रही है न कि इस 
बातको कि भात्मा निरुत्साहित होकर अपने मद्दानू प्रयापसे 
बिमुख दो जाय । 

क्यों के दस एसा अजुमाच नहीं कर सकते कि कोई 
बाह्य या इतर वस्तु उस एकम्रात्र पम सत्ताका कसी 
बात्तक लिये मजबूर कर सकती हैं, कारण ऐसी किसी 
वस्तुका भम्तित्व है ही नद्दी । नद्वमत कोई ऐैधा अनुमान 
है। ऋर सकते हैं 5 वह स्त्त' अपने ही अदग उहनेवालकी 
छिसी ऐसी आशिक वम्तुके आगे अनिन्‍्छापूतरक नत हो 
जाती है जो उपकी प्रमग्र सत्पका विरोध करती है, जिसके 
क्षस्तित्वका उसके द्वारा हुनकार किय्रे जानेपर भी जो उसका 
मुकाबला करनेक छिय झतिद्ाय बलवानू है; क्योंकि ऐसा 
्नुमान करना तो, दूसरे शब्दोंमें, उस सब खल्विद बह 
कौर उसके अतिरिक्त किसी हतर बस्तुके बीच उसी विरोघको 
फिरसे गढकर खडा कर देना द्वोगा । यदि हम यह कह कि 
ब्रह्मांडका भस्तित्व इसलिय्रे हैं कि ब्रह्म अपनी निरपेक्ष 
निष्पक्षतामें मब वस्तुओंकों समानभावस द्वोने देवा है, 
सभी वास्तविकताक्षों ओर संभावनाक्षोंकों उदालीन भावसे 
साक्षीकी भांति देखता रद्दता है, तो भी यद्द तो मानना द्वी 
पड़ेगा कि आख़िर काई वस्तु है जो इस ब्ह्मांडक्रे प्राकव्यके 
छिये इच्छा करती और उस्द्ा पोषण करती है, भोर बहद्च 
वस्तु उस सर्व खल्विईं पह्यके अतिरिक्त कोई वूसरी चीज 
नही द्वो सकती । ब्रह्म समस्त वस्तुओंमें अधिभाज्य रूपसे 
है और जगतमें जो कोइ संकल्प होता है वह्द मूखत, प्रह्मदी 
ही इच्छा है । परंतु विश्वके लशुभ, अश्ल और पीडाके 
दइयसे डरी या घत्ररायी हुई दमारी आधपेक्षिक चेतना किसी 
माया या मारको, किसी सचेतव देल या स्वतःस्थित 
अशुभके किसी विपरीत तत्वों गढकर अद्यकों उसने अपने- 
क्षापके उत्तर दायित्वसे तथा उसकी अपनी क्रियाओओंछे उत्तर - 
दायित्वसे मुक्त कर देनेकी वेश करती है | है केललठ एक 
परमेश्वर, एक परमात्मा और बहुतो उसके प्रतिरूपमात्र 
उसकी संभ्ूतियां मात्र है । 


(११६) 


तब फिर, यदि यह जगत्‌ एक स्वप्न, एक माया या 
एक अम है तो यद्द वद्‌ स्वप्न है जिसकी उत्पत्ति ओर 
इच्छा परमात्माने अपनी अखंड सत्तामें की है; केवल उत्पत्ति 
ओर इच्छा ही नहीं बल्कि इसका पालन भोर अनवरत्त 
पोषण सी परमात्मा ही करता रहता हैं। इसके कतिरिक्त 
यद वद्द स्वप्न हे जिसकी स्थिति किसी सद्वस्तुमें है तथा 
जिस सत्वसे यह बना है वह सर्व भी बंद सद्ृभ्त॒ ही है, 
क्योंकि जगत॒का उपादान बह्म दी है, साथ ही उसको 
प्रतिद्ठा भौर आधार भी | जिस सुवर्णसे पाश्र बना वह 
छुबर्ण यदि सत्य है तो फिर हम केसे मानें कि उससे बना 
हुआ पात्र एक मराचिका है ? दम देखते हैं कि ये शब्द, 
स्वप्त, पाया भादि भाषाकी चतुराइमात्र हैं, हमारी 
क्षोपेक्षिक चेतनाकी देवभातन्र हैं; अवइय ही ये किसी विशिष्ट 
सत्यको, यद्दांतक कि किसी मदरत्‌ सत्यकों सी व्यक्त करते 
हैं, पर ये उसे गलत तरोकेसे भी व्यक्त करते हैं । जिस 
प्रकार असत्‌ शूत्य नहीं बल्कि कोई मोर दी चीज साबित 
होता है, ठीक उसी प्रकार विश्व-स्वप्न भी यद्ध दिखायी 
देता है कि वह कोई मनकी माया या अ्रम नहीं बलह्छि 
कोई बौर ही! चीज है । जगत्‌-प्रपंच कोई छायारूप नहीं, 
बल्कि यह है एक सत्यका सत्य आकार | 

तब हम उस स्वेगत सद्वस्तुको मानकर भागे बढते हैं, 
जिसके एक छोरका असत्‌ भोर दूसरे छोरका विश्व एक 


बौदिक धर्म : अग्रेल १९०३ 


दूसरेडो सेटनेवाके तकार नहीं वाल्कि उसी एक सहस्सुके 
विभिन्न पद हैं, उप्तो सहस्तुके कग्र और प्रध्ठभागकी 
प्रतिष्ठारमक स्वीक्वातियां हैं | हस विश्वगत सद्वस्तुका उच्चतम 
भनुभद यद्द दिखा देता है कि वह केवल चिन्म्थ सत्ता 
दी नहीं बालक परम ज्ञान, शाकते ओर स्वयंभू आनंद 
है, और फिर भी विश्वछे परे वह कोई दूसरी जज्ेय सत्ता, 
निरातिशय कोर श्रकथनीय आनंद है। हसाडिये हमारा येद्द 
मान लेना उचित होगा कि जगवके द्वंद्रोंकी व्याख्या यदि 
हम अपनी संवेदनात्मक जोर आंशिक घारणाके आधारपर 
न कर-जैसा कि अभी हम करते हैं---अपनी मुक्त बुद्धि 
और अनुभवके भाघारपर करें, तो ये ढूंढ भी उन उच्चतम 
तस्तोंसें समा जायेगे । अवश्य दी अभी, जबतक कि दम 
इंद्रोंके प्रभावसे निकछ नहीं पाये है तबतक, इस भनु भवको 
सदा एक श्रद्धाके सहारेकी आवश्यकता होगी, किंतु यद्द 
बह श्रद्धा हे जिसका उच्चतम विचार-बुद्धि ओर विशालवम 
तथा अतिधीर चिंतन इनकार नहीं करते, बल्कि ये उसको 
पुष्टि द्वी करते हैं। बह अ्रद्धारूपी घर मानव-जातिकों 
उप्की यात्रामें सहायता करनेके छिय दिया गया है और 
यह तबतक उसके साथ रहेगा जबतक बह अपने विकासको 
उस आअवस्थाक प्राप्त न हों जाय जहां श्रद्धा ज्ञान भौर पूर्ण 
अनुभवसें पारेणत हो जाती है था ज्!नका औचित्य उसके 
कमोसे सिद्ध द्वोता रद्दता है । 


( अध्याय ५ ) 


व्यक्तिकी नियति 


अवियया सृत्यु तीर््वा विद्ययामृतमइनुते | इंशोपानिषद्‌ ११ 
विनाशेन मृत्यु तीर्त्वा संभूत्यामृतमइनुते | ईशोपनिषद्‌ १४ 
क्षविद्याके द्वारा वे मृत्युसे तर जाते हैं और विद्याके द्वारा अमृतत्वका डपभोग करते हैं। 
असंभूतिके द्वारा वे मृत्युसे तर जाते हैं ओर संभूतिके ( जन्म ) के द्वारा भमृततत्वका डपयोग करते हैं। 


हर 3 ४5. हे 

समस्त ज्ञीवन ओर पझस्तित्वका सत्य है एक सर्वेगत 
सहस्तु, चाद्दे वह निरपेक्ष दो या सापेक्ष, शरीरी हो या 
भदरीरी, सजीव द्वो था निर्जीव, सज्ञान हो या जज्ञान; 
५ | .। 5 हा 
भार भपनी समस्त अनंत वेचित्यमय, यहांतक कि अपनी 
निरंतर विरोधी आत्म-भभिष्यक्तियोंम्तें भी, हमारे सामान्य 
अनुभवोंके भातिससीपी विरोधोंसि छूकर उन दूरस्थ विरोधी 


तकमें जो अवणणनीय भशेयके समीप अपने श्राप विलौन 
दो जाते हैं, सहृस्तु पुकमेव मद्वितीय है, न कि कोई सभूह 
या समवाय । उसीसे समस्त वैचित्र्यका उपक्रम द्वोता है, 
डसीमें समस्त वैचिभ्यकी स्थिति है और उसीकी ओर 
समस्त वैचित्य छोटा है। समस्त स्वीकृतियोंका इनकार 
फेवक इसीकिये किया जाता दे कि इस हनकार द्वारा डसी 


दिव्य -जो बन 


एक क्षदस्तुके विषयमें किसी विशाजतर स्वीकृतिकी मोर 
णग्नसर हों। समस्त विरोध एक दूसरेसे इसीलिये दकरात 
हैं कि थे भपनी पिरोधों अवस्थाणोंमें उस एक सत्यको 

* पहचान छें भोर संघर्षके द्वारा श्पने पारस्परिक एकस्वका 
भाशकछिंगन करें | बह्य ही भादि है ओर त्रह्म ही भत | बह 
ही एक है जो है जोर उसके अतिरिक्त किसी दूसरो 
बस्तुकी स्थिति नहीं है। 


परन्तु यह पएुकस्व आपने स्वभावमें अवर्णनीय है। जब 
हम इसे मनके द्वारा समझना चादते हैं तो हमें घारणाओं 
मोर अनुभवोंकी क्षनंत भ्रेणियोंमेंसे होकर द्वी कग्रसर 
दोना पढता है। और फिर भी झंतमें द्में कपनी विशाल- 
तम घारणाओं, अपने ब्यापकतम शअनुभवॉतककों इसलिये 
भस्वीकार करना पडता है कि हम यद्द स्वीकार करें कि 
सहृस्तु समस्त वर्णनोंके परे है ' हम भारतीय ऋषियोंके 
/ जेति नेति ” ( वद्द यद्द नहीं है, वह बह नहीं है ) सूत्रको 
प्राप्त द्वोते हैं। ऐसा कोई भनुभव नदीं है जिसके अंदर 
उसको सीमित किया जा सके, ऐसी कोई घारणा नहीं हे 
जिसके द्वारा उसका वर्णन किया जा सके । 

एक भज्ञेय है जो कि सत्ताके अनेक पदों भर युोंमें, 
चेननाके अनेक रूपों, शक्तिकी अनेक कमण्यताभोंमें हमारे 
सामने प्रतिभात होता है--- इसी बातकों मन अतमें उस 
सतके बारेमें कह सकता है, जो कि हमलछोग हैं और जिसे 
दम देखते हैं उन सब वस्तुओंनें जो हमारी बुद्धि ओर 
इंद्रियोंके स्पञ्ञमें आती है भोर, इन्हीं पदों, इन्हीं रूपों, 
इन्हीं कमण्यताोंमें तथा इन्दींके द्वारा हमें उस अज्षियके 
पास पहुंचना है, उसको जानना है। परंतु हमारा मन 
जिस एकत्वकों गअद्वण और घारण कर सकता है उस 
एकत्वको प्राप्त द्वोनेकी जल्दबाजीमें, भनतको अपने समाहि- 
गनमें बांध रखनेके भग्रहमें, यदि कद्दीं हम उस सद्वस्तुको 
सत्ताकी किसी एक दी वशनीय अवस्थाके साथ एक समझ ले 
चांद्दे धह अवस्था कितनी ही विशुद्ध और सनातन क्यों न 
हो, किसी विशिष्ट गुणके साथ ही एक समश्न के चाद्दे चद्द 
मुण कितना ही सावेजनिक और व्यापक क्‍यों न द्वो, खेतनाके 
किसी एक ही निर्दिष्ट रूपायनके साथ एक समक्ष ले चाहे 
डस रूपायनका क्षेत्र कितना ही विशाल क्यों न हो, ।फ्रिसी 
एक शाकि या कर्मण्यताके साथ एक समझ कें चादे उस शक्ति 


(११७) 


या कर्मण्यताकों प्रयोगिता कितनी ई। असीम क्‍यों न दो, 
ओर यदि हम बाकी सब कुछका बद्विष्कार करे, तो हमारे 
विचार उसकी अज्लेयताके विरुद्ध जानेकी गलती करते हैं 
क्र किसी .. न हक. 5 
ओर किसी सच्च एकत्वको नहीं बिक उस मविभाज्यके 
किसी विभाजन मात्रको ही प्राप्त द्ोते हैं । 


प्राचीन कालमें हस सत्यका इतना जोरदार अनुभव हुशा 
कि वेदांतके द्ृष्टा ऋषि-मुनियोंने, इस चरम भावनाकों, 
इस परम प्रतीतिकर शनुभवको प्राप्त दोनेके बाद भी 
सब्चिदानंद दी हमारी चेतनाके छिये सद्॒स्तुकी उच्चतम 
भावात्मक स्येजना है, भपने आध्यात्मिक चिंतनके फल 
स्वरूप असत्‌को गढ़ डाला, यायो कह कि भपने अनु भवको 
ओर आगे बढाकर कसतमें पहुचे--वद्द क्षमत्‌ जो सबके 
परे है, जो वद्र परम सत्‌, विशुद्ध चित्‌ भोर अनंत आनेद 
नहीं है, जिसकी व्यंजना या विकृति दी हमारे धरे क्नुभव 
हैं। यदि यद्द असत्‌ कोई सत्‌ , कोई जित्‌ , कोई भानद 
हैं तो वह इन सत्‌, चित्‌ आआनंदके उस उच्चतम भोर 
पिश्वुद्ृतम भावात्मक रूपके भी परे है जिसे हम यहां प्राप्त 
कर सकते हैं भौर इसलिये इन नामोंसे जो कुछ हम यहां 
समझते हैं उनसे बद्द भिन्न है। शा्तरोंकी प्रामाण्यताहों 
स्वीकार नहीं करनेके कारण जिस बोदू धमंको दाशैनिकोंने 
अन्याय रूपसे अवेदिक कह डाछा वह भी इसी धारणाको 
जो कि मूलतः वेदांतिक है, मपनाता है । केवल उपनिष- 
दोंकी भावात्मक भोर समन्वयात्मक शिक्षाने ही यह माना 
है कि सत्‌ भोर असत्‌ परस्पर-विनाशक कोई विरोधी 
तत्त्व नहीं हैं बल्कि ये क्षतिम विपरीत-तत्त्वमात्र हैं जिनके 
नदरसे ही हम भश्ेयकी ओर नजर उठा सकते हैं। और 
इसारी सावात्मक चेंतनाके ब्यापारोंमें एकत्वको भी बहुत्वके 
छाथ शपनी विद्या बेठा छनी द्वोती है, क्योंकि वह भी ब्रह्म 
ही है। विद्याके द्वारा क्षर्यात्‌ एकाव्क क्षानके द्वारा दम 
इंश्वरको जानते हैं; विद्या बिना अविद्या, शर्थात्‌ भाषेक्षिक 
और बहुमुखी चेतना अंधकारभरी रात्रि भौर भजशान जनित 
विश्वेंखला मात्र है। फिर भी यदि दम इस अज्ञ।नके क्षेत्रका 
बद्दिष्कार करें, भविद्यासे यह कहकर पिड छुडावें कि डसका 
कोई झस्तित्व नहीं, वद्द तो वास्तव है, तो ख़यं ज्ञान भी 
पुक प्रकारका तिमिर, शपूर्णताका एक मूल बन जाता है। 
इमारी दशा रोशनीसे चोबियाबे हुए मनुष्योंकी सी हो 
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जाती है कौर तब हम उस क्षेत्रकों दी नहीं देख पाते जिसे 
बद्द रोशनी प्रकाज्ित करती है | 


सो ऐसी है हमारे श्षतिप्राचीत् ऋषियोंकी शिक्षा--- 
घीर-स्थिर, ज्ञान गर्भीली और स्पष्ट । ज्ञानको प्राप्त करने 
और जाननेके टिये उनमें जैये था, चल था, मानव ज्ञानकी 
सीमाके स्वीकार करनेकी उनमें प्रजक दृष्टि और नम्नता 
भी थी ; उन्होंने उन सरहदोंको देखा था जहां पहुंचनेके 
बाद सानव ज्ञानको कपनेसे परेकी किसी चीज़में चला 
जाना पड़ता है । बादमें हृदय ओर मनकी अधीरताने, चरम 
आतंदके अथवा विद्युद्ध भनुभवके गौरवमय प्रभुत्वक प्रचंड 
क्षाकपणने भोर तीक्ष्ण बुद्धेनि एककी शोचा और बहुतकों 
अस्वीकार किय्या, भर चूक्ि म|नव-मनने उस उत्तुग प्रदेश की 
वायुका सेवनकर लिया था इसलिये बह नीचेको गद्दर!इयों के 
रहस्पसे घृणा करने छगा, उससे मुद्द मोढने छगा। परेतु 
प्राचीन ज्ञानकी घीर-स्थिर दृष्टिने यह देखा या कि ईश्वरकों 
यथार्थतः जाननेके लिये यह जानना द्वोगा कि ईश्वर समान 
भावसे ओर अभिन्न रूपले सर्वत्र हे और जिन विरोधोंके 
भदरसे हंश्वर क्षपनी मद्दिमाकों प्रकाशित करता है उनको वद्द 
देखगी समझेगी, उनका मूल्य अंकेगी, पर उनसे क्षमिभृत 
नद्दी हो जञायगी । 

तब हम भाशि तकंके उन पने भेंदों को जपनेश दूरही रखेंगे 
जो यह धोषित करत हैं कि चुक्रि एक दी सहस्तु है, इसलिये 
बहु केवल माया है, जो यद्द कद्दते हैं कि चूंकि निरंपक्ष ६ सच्‌ 
है, एकमात्र आतित्व है, इसलिये स्तापक्ष अलत्‌ जोर आलित्व 
विद्वित है। यदि दम अनवच्छिन्नरूपसे बहुतमें एकक खोजते 
हुए आगे बढते हैं तो वद्द इतलिये कि हम बहुतके मदर 
अपनी स्थितिकों पुरूता तोरपर स्वीकार रुरनेवाल्ले एकमेवा- 
दितीयके भाशीर्वाद घोर प्रकाशके साथ वापस छोट आदे। 

मन अपने क्षपिक झ्क्तिशाली विस्तार भार अवस्थांतरमें 
ज्ञिन विशिष्ट इृष्टित्रिंदुओंक्रो प्राप्त होता है उन्दे बह 
कतिशय महत्त्व देने छगता हे, भार इससे भी हम कअषपनेको 
बचाकर रखेंगे । हंश्वर ओर परा सत्ता आमक भावनाएं हैं, 
ऐसी जो जड़ प्राकृतिक सनकी दृष्टि है, जसे उसे हम कोई 
चरम मूल्य नहीं देते, वेसे दी क्राध्यात्मिक मनके उस 
लनुभवको भी जो यद्द कद्दता है कि यह विश्व ब्रह्मांड पुक 
मिध्या स्वप्द है, हम कोईं चरम मूल्य नहीं देते । पहली 
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अवस्थामें तो यह होता है कि चूकि मनको केवल मात्रा 
स्पशोकी क्षादत पड़ी होती है भोर चूकि बद केवल शरीरी 
तथ्यकी ही सहस्तु रूपसे जानता है इसलिये या तो उसे 
यह अभ्याप्त नहीं होता कि वह ज्ञानके वूसरे-दूसरे साध- 
नोंका प्रयोग करे या उसमें यद्द क्षमता ही नही दोती कि 
वद्द सद्वस्तुके बोधकी भतिभोतिक क्षनुभवके क्षेत्रोंमें क्षागे 
बढा के जाय | दूसरी क्वस्थामें वद्दी मन शरीरी तथ्येके 
परे जो अशरीरी धद्वस्तु है उसके क्षमिभुतिकर अनुभवमें 
पहुंचकर केवल इतना ही करत। है कि भपनी उसी प्रकारकी 
क्षृक्षमता भौर फछत: स्वप्न था मातिश्रम रूपी अपने उसी 
प्रकारके आनको धीरेसे इत्नियानुभबोंके माथे मढ देता है । 
परंतु ये दो घारणाएं जिस सत्यकों विकृत करती हैं उस 
सत्यका भनुभव भी दर्में द्वोता है | यद सच है कि इस 
नामरूपकात्मक जगतमें, जहां कि हम शपनी आत्मानु- 
भूतिके छिये उत्तरे हैं, कोह भी चीज् तबतक नितांत 
प्रामाणिक नहीं होती जबतक कि वह दसारी भोतिक 
चेतनाको प्राप्त न हो जाय भौर जबतक ऊ#ि उच्चतम म्तरॉपर 
उप्की जो अभिव्यक्ति है उसके साथ सामंजस्य रखकर वद्द 
यहाके निम्नतम रुतरोंमें श्ाविभूत न हो जाय । यद्द भो 
उतना ही सच है कि अपने-क्षापकों स्वतःस्थित ध्रद्वस्तुके 
नामसे घोषित करनेवाले रूप भौर स्थूह्रभूतन अज्ञानकी 
माया है | रूप क्षार स्थूलभूत तो अशरीरी कौर बमूतेकी 
झभिव्यक्तिति केवक कलाकार स्वरूप ओर व्ृष्यध्वरूप ही 
प्रामाणिक झाने जा सकते है । ये अपने स्वभावमें तो हें 
दिव्य चेतनाकी एक क्िय्रा भोर अपने लक्ष्यमें हैं श्लात्माकी 
एक अवस्था | प्रतिरूप | 


दूसरे शब्दोमें यों कद्दे कि यदि बहने रूपमें प्रवंश किया 
और स्थुह द्वव्यके बंदर अपनेको अनिभात किया तो उच्चके 
ऐसा करनेका कारण लो केवल यहीं द्वो सकता है कि वह 
क्पने क्षात्म-प्राकव्यका आनेद ले, भापेक्षिक भौर प्राकृत 
चेतनाके आाकारोंमे ब्रह्म इस जगतमें है जीवनके तक्चोंमें 
अपने - भापको प्रतिसात करनेके छिये | ब्रह्ममें जीवनकी 
स्थिति हे इसलिये कि जीवन बक्यकों अपने अंदर खोज 
निकाले । अतएव मनुष्यका संखारमें महत्व हे इसलिये कि 
बह जावनमें चेतनाके उस विकासको ला देता है जिसे प्राप्त 
दोनेपर पूर्ण जात्म-साक्षास्कारके द्वारा उसका रूपांतर सेमब 


दिशि-जीपन 


हो जाय । जावनसें हेश्वरकों चरितार्थ करना दी है मनुष्यका 
सनुष्यत्व | उसकी यात्राका कआ्षारंम दोता है पशु-प्राण शाक्त 
भोर उसकी कर्मण्यवाओंसे, पर उसका छक्ष्य हे, दिव्य 
जीवन । 

परंतु जला ही मन-बुद्धिमें वैसा हो समस्त जीवनमें, 
आत्म साक्षात्कारका सूच्या विधान है प्रगतिशीढ व्यापकता। 
ब्रह्म चेतनाके अनेक क्रमागत रुपोंमें अपने- आपको प्रकट 
करता है-- ये रूप य्रद्माप अपना सत्तामें सहवर्ती और 
कालके इिसावस समकालीन हैं, फिर भी क्षपने पारस्परिक 
सबंधमें क्रामक ही हैं--- भौर जीवन जैसे क्पने परदोको 
खोलता जायगा वैसे उसे भी अपनी सत्ताक नव-नव क्षेत्रोमें 
सदा ऊपर उठते ज्ञाना होगा। परंतु ए5 क्षेत्रसे दूसरे 
क्षेत्रमें जाते हुए, नयी नयी प्राप्तियोको हृधियानेकी व्यग्रतामें 
यदि दम अभीतककी अपनों प्राप्ठियोंछा त्याग करें, यदि 
मानव-जी वनकओो प्राप्त होकर हम भौतिक जीवनका, जो 
कि हमारा भाधार है, वजन करें या उसे तुच्छ गिने अथवा 
यदि क्षाध्यात्मिक जोबनके क्षाकृषणके कारण हम भमनोमय 
भौर भोतिक जीवनका प्रत्याख्यान करें, तो हम इंश्वरको 
पूणतया चरिताथ नहीं करते, न उसकी क्ास्म-आभिव्यक्तिकी 
दाताकों ही पूरा करते हैं। द्वम पूणताफ़ों प्राप्त नहीं दोते, 
बल्कि अपनी भपुणताके क्षेत्रको मात्र बदल देते हैं, झथवा 
भाधषिक से-अधिके हम एक परिसीमित ऊंचाईको ही प्राप्त 
करते हैं । हम चाहे जितनी ऊचाईपर क्‍यों म चढ़ जांय, 
यदह्दातक कि स्वयं असतूतक ई। क्‍यों न पहुच जाये, पर 
यदि हम छापने नीचेके साधारको भूछ गये तो हमारा यद्द 
आरोहण सदोष ही द्वोगा । नौचेके जीवनको उस्लीके भरोसे 
छोड़ न देकर उसे उस डत्च जीवनके भावर्में रूपांतरित 
कर देना, जिसे दम प्राप्त दो चु+ धों-- यद्दी है स्व॒भावको 
सच्ची दिष्पता | अह्य है अखड ओर पूर्ण और एक ही का्में 
चेत्तनाकी जनेक अवस्थाएँ उसके क्षेदर एक सूत्रम अधित 
रहती हैं, हमें भी, जह्मके स्व भावकी अभिव्यक्ति करनेवा्ोंको 
भी, अखंड, पूणे छोर सवे समालिंगनकारी बनना चाहिये। 

भातिक जीवनसे भागनेकी प्रदृत्तिफे अतिरिक्त संन्‍्याप्तीके 
मावेगकी भौर एक भतिशयता दोती है, जिसे जीवनमें 
भगवानके पूणे प्राकव्यका यह आदर संशोधित करता हे । 
चेतनाकी वीत साधारण भवस्थाओोंमें, अर्थात्‌ ब्यध्टिसत्ता, 
विश्वप्तत्ता परा या विश्वातीतसत्तासें जो परस्पर-संबंध है- 

है 


है 
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यहीं है जीवनकी जटिछ अथि। जीवनकी क्रियामोंका जो 
सामान्य विभाजन है उससें व्यक्ति यह समझता दे कि व 
कोई पृथक सत्ता है जो विश्व्में समाविष्ट हैं घोर थ्रह कि 
वह ओर विश्व, दोनों ही उस परास्त्तापर निर्भर करते हैं 
जो जैसे उससे परे है वैसे ही विश्वसे परे है। इसी परा 
सत्ताको ही हम प्रदाक्तित अधमें इंश्वर कद्दते हैं, जो इस 
प्रकार दमारी घारणाके कदर जितना विश्वातीत नहीं डतना 
विश्वातिरिक्त वन जाता दै ।इस भदका स्वाभाविक परिणाम 
दोता है व्यक्ति ओर विश्व दोनोंकों ही क्षुद्र झौर हीन 
मानना । तब, न्यायत-, इस भेदकी परिसमाप्ति होगी परा- 
सत्ताकी प्राप्तिके द्वारा व्यक्ति भर विश्व दोनोंझा शत हो 
जाना । 

बढ़ाऊे एकल्वकों अखंड देखनेवाली दृष्टि दें उपयुक्त 
परिणामोंसे वचाती है । जैसे यद्द कोई कावशयक्ु बात 
नहीं है ४ि मनोमय और भ्राध्या।्मिक जीवनकों प्राप्त करने के 
लिये मातिक जीवनका त्याग किया जाय, ठीक बसे दी दम 
एक ऐसे दश्टिविंदुको प्राप्त दो सकते हैं जहाँ ब्यष्टि-क्मे- 
ण्यतानोंको जारी रखना विश्व-चतन्यके सम्तालिंगनसे या पर 
चैतन्य भौर विश्वातीत दैतन्यकी प्राप्तिसे, विसंगत नहीं 
रहता । क्योंकि विश्वत्तीत सत्ता टसी तरद्द विश्वका समा- 
छिंगन करती, उसके साथ एक हैं भौर उसका बहिष्कार 
नहीं करती जिस तरद्द कि विश्व ब्यष्टिका समाछिंगन करता, 
डसके साथ एक है क्लारा उसका बाद्ष्कार नहीं करता। 
ब्यष्टि है समग्र विश्व-चेतन्यका पक केंद्र; विश्व है एक 
क्ाकार झौर निर्वेचन, जों निराकार भोर अनिवंचनीय 
बद्माकी अंतर्ब्याप्तिसे परिपूर्ण है । 

यद्टी सदा सत्य संबंध है, जो हमारें भज्षानके कारण 
तथा बस्तुओंके संबंधमें दमारी प्रांत चेतनाके कारण हमारी 
दृष्टिडी भोर रद्दता है और दम उसे देख नहीं पाते । जब 
हम ज्ञान अथवा सत्य चेतन्यको प्राप्त होते हैँ तब इस 
सनातन संबधमें कोई मोलिक परिवर्तन नहीं हो जाता, 
बलिरि केवल व्यष्टिकेन्द्से देखनेवाली हमारी भांतर कौर 
बाह्य इष्टिमें जोर फ़झतः उसकी करमंण्यताके भाव और 
परिणामर्मे एक गहरा देर-फेर दो जाता है। विश्वर्तें परा- 
सत्ताके कार्यके छिये व्यक्तिकी आावश्यकता फिर भी रहती 
दी है भोर उसके शानचक्ष॒ुके उन्मीछनका यददे कर्थ नहीं 
कि उसमें जो परासत्ताकी क्रिया दो रद्दी है, उसका जंत 


[ 
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हो जञाय। बल्कि, जब कि व्यप्टिमें परासत्ताके सचेतन 
प्राकव्यके जरियेसे दी समशिक्ो, विश्िकों भी अपने-आापसे 
लचेनन द्ोना है तब ज्ञानदीप्त व्यक्टिक। जगत्‌के कमममें 
बने रहना विश्व-लछीलाके लिये परमावइग्र5 है । ज्ञनालोक- 
को क्रिया के द्वारा व्याष्वोको कठोगतापूवक यहांसे हटा के 
जाना ही यदि निभ्रम्न हो तब तो यद्द मान छेना दोगा छि 
इस ससारपर एक अभिश,प है कि यद्द सदा एकसां अंध- 
कार, मृत्यु और दुःखका रंगमच बना रहे, भोर ऐसा 
संधार ती एक निर्देय अपनी परीक्षा या पुर यांत्रिक माया 
ही द्वो सकता है । 


सन्यासपरक दशनशाख्त्रका झुकाव जगत्‌कों ऐसा ही 
सासनेकी भोर है। परंतु विश्व-ज्ीवन यदि एक माया हो 
हो तो फिर व्यक्तिकी मुक्तिका कोई प्रकृत अर्थ नहीं रद्द 
जाता । भद्वेतवादके मताबुसार व्यष्टिगत ध्ात्मा परमास्माके 
साथ एक है, उसे ज्ञो एथकृत्वका भान द्वोता है वह झज्ञान 
है भौर प्रथक्त्वके भानसे छुटकारा पाना तथा परमात्माके 
साथ उसका सायुक्य ही उसको सुंक्षित है। परंतु इस 
घुरकोरेका छाम तब क्िसकों प्रिकृता है! क्षवद्य ही 
परमास्माको नहीं, क्योंकि वह तो सदा स्वतत्र, निश्चक, 
नीरव, कौर विश्वुद्ध है। जगवकछो भी नहीं, क्योंझि वद्द तो 
सदा बंधनमें ही रहत। है. ओर इस विश्वव्यापी मायासे 
यदि कोई एक आरपा छुटकारा पा जाय तो इससे उसको 
बंधन मुक्ति नहीं होती। केवरू व्यप्टिभू। भात्मा हो 
इस शोक ओर भेद्से भागकर शाति कोर आनदमें चले 
जानेके द्वारा भपना परमकल्याण करता है। तब यह प्रतोतत 
होगा कि व्यष्टिभूत क्षारमाकी कोह स्वतत्न हस्ती है जो 
डपकी मुक्तिके बाद भी, उपके ज्ञानमें प्रतिष्ठित द्वो जाने- 
के बाद भी ससारसे और परमात्मासे अ्रद्ग रद्दती है। 
परंतु माया गदियोंके मतसे व्यष्टिभूत आात्मातो एक अम 
है, उसका अस्तित्व तो माथाके क्वर्णन'य रहस्यके सिवा 
झौर कहीं नद्ीीं है। दसलिये, तब इस इस सिद्धांतरर जा 
पहुंचते हैं कि मायिक भसत्‌ आस्माका सायिक झपत्‌ 
जगदके मायिरु कसत्‌ बचनसे भाग जाना द्वी उसका वह 
परम कल्याण है जिसे ठप भसत्‌ अत्मांको अपना लक्ष्य 
बनाना है। क्योंकि ज्ञानके श्तिम वचन ये ही तो हैं, “ न 
कोई बद्ध है, न कोई मुक्त द्वोता है, न कोई मुक्तिकी 
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झोघष करता है।” तब क्षविद्याकी तरद्द दी विद्या भी प्राएंचक 
जगत्‌का एक भंग बन जाती है भर भंत्रमें यह होता है 
कि जब हम्म यहांसे भागते होते हैं तब मायासे हमारी 
मुलाकात दोती हे भौर वह हमारे उपर विजगारमक स्थाय- 
की हंसी उडातो है जिधऊे द्वारा हमने उसके (द्स्थकी 
गेथियोंको काठ दिया मान छिया था। 


ऐसा कद्दा जाता है कि इन चींजोंका विशदीकरण नहीं 
दो सकता, क्योंकि ये हैं. भादिम और अभेद्य चप्तक्ार । 
ये हमारे लिये एक व्य!वद्दारिक तथ्य हैं और हमें हनको 
स्वीकार करना द्वी पडेगा । हमें तो बस एक मतिश्नमके 
द्वारा एक मतिअमसे छुटकारा पाना है। व्यष्टिभृत जात्मा 
क्रहुंकारकी ग्रंथिको व्यक्तिगत मुक्तिकी आासक्तिके द्वारा 
ही-- जे हि पहंकारिताका चरम काय है काट सकता 
है, जिसका यह श्षर्थ होता है कि चद्द इस बातपर विशेष 
जोर देता है कि इस मायामें उसका एक पृथ्रक्‌ श्रस्तित्व 
है। दमकों यद दीखने लगता है कि दूसरे-दूसरे आत्मा 
तो हमारे अपने मनकी अलीक रचना मात्र हैं ओर उनकी 
मुक्ति कोह आवश्यक बात नहीं, मात्र हमारा अपना 
शासत्मा ही पूर्णतया सत्य है भौर दवारा सरोकार केवल 
उसीको घुक्तिसे है । भे यह मानने हूगता हूकि इस 
बधनसे मेरी श्रपनी झुकत द्वी सत्य है, जब हि दूसरे- 
दूसरे भात्मा, ज्ञो भेरें अपने आत्मा ही हैं, बधनमें प छ ही 
पड़ रह जाते है! 

भात्मा आर जगतरे दीचके विप्नतत विरोधकोीं जब 
हम हटा देते हैं, केचछ तमो हम न्यायक्री डस इश्टिसे 
देखने छगते हैं जहां विरोधाभाष बहुत ही कम है, भौर 
तब चीजें क्पनो -अपनी जगहपर दिखाई देने लगती हैँ। 
जब हम व्यक्त पझारमाके एकत्वका प्रतिपादन कर रहे हों 
तब भी हमें इस क्षमित्याक्तडी अनेक विधताको स्वीकार 
करना होगा। शोर हम जिषर भी इष्टि क्यों न डाले अंतर्मे 
यही सत्य क्या इमारी करांखोंके सामने नहीं भाता | हां तब 
यदि हम देखकर मी न देखना चाहें तो फिर दूसरी 
ही बात है| चिन्मय बाध्माके विषयका भाश्चिकार क्‍या 
यही सर्वथा स्वाभाविक भोर सीधा-सादा रहस्य नहीं है * 
कि यह न तो अपने एकतवसे बद्ध है न अपने बहुत्वसे ! 
शद्द ' निरपेक्ष ' है हम अर्थमें कि वह जपनी भात्म अमभि- 


दिव्य-जौक्स 


ब्यक्तिके समस्त सैभाव्य पदोंकों कपनी हो रीतिसे समाविष्ट 
और ध्यवस्थित करनेके छिये सवंधा स्वतंत्र है।न कोई 
बद्ध हैं, न कोई मुक्त होता है, न कोई सुक्तिकी कामना 
करता है-- क्योंकि बढ़ तत्‌ सदा ही पूर्ण स्वातंत्य है। 
वष्द इतना स्वतंत्र है कि वह अपनी स्वतंत्रतासे भी बढ 
नहीं है। व बद्ध दोनेका अमिनय कर सकता है किसी 
घास्तविक बंधनमें क्षाय बिना ही बेघनकी वेडियां उसको 
अपने-आ१प२ डाछी हुई प्रथामात्र है, अद्दकारकी सौमाों 
को अपने ऊपर कोढ छेना उप्तदी एक युक्त है एक 
अवस्थासे दूसरी छ्रस्थामें जानेके लिये, जिसका प्रयोग 
बह इसलिये करता है कि व्यष्टिगत ब्रह्मक्ी योजनासें वह 
अपनी दरोय शौर विराट दोनों क्षवस्थाओोंकों दोहरा सके। 


पर।सत्ता, विश्वातीत सत्ता देशकालके परे तथा सांत 
भौर भनंतरूपी दमारे मानसिक विरुद्ध भावोंके परे अपने- 
भापमें निर्विशिष भार स्वतंत्र हे। परन्तु विश्वमें यह झपने 
आत्म-रूपायनकी स्वरतत्रताका, अपनी सायाका, डपयोग 
करती है ' एकत्व औौर बहुत्वरूपी परस्पर-पूरक परदोके 
अतगेत अपनी एक योजनाकी रचनाके छिये, जिस बहुत्व- 
मय एकत्वकी स्थापना वद्द भपनी सत्ताकी तीन भवस्थाभों में 
करती है-- अवचेतन पत्ता, सचेतनसत्ता भौर नतिचेतन 
सत्ता क्योंकि वास्तवमें हम यह देखते हैं कि धमारे हस 
जडप्राकृतिक जगद्में रूपके अंदर विषयीभूत बहु अपना 
आरंभ किसी कवचतन पेक्‍्यके द्वाराही करते हैं, शोर 
यह ऐक्य यद्यपि विश्वकम और विश्वद्वव्यमें साफ-साफ 
दिखाई देता दे फिर भो बहुछो इसका बाह्य शान नहीं दोता। 
सचेतन भवस्थामें अद्कार वद् बाह्य बिदु बनता है जिपमें 
एइत्नका बोध प्रकट तो हो सकता है, किंतु अपने इस 
पुझत्वके अनुभवकों यह क्वक रूप और बाह्य कमसें द्वी कर 
पाता है भोर चूकि वह उस सबक। द्विल्ाब नहीं छूगा पाता 
जो इस बाह्य अभिव्यक्तिके पोछेसे कार्य करता है, इस- 
छिये उसे यह अनु भव भी नहीं द्वो पाता कि बचद्द केवछ 
अपने-शआपकमें ही एक नहीं है, वड्कि दूसरोंके साथ भी 
एक है। विश्वव्यापी 'में' का विभक्त भट्ट भावकी सौमामें इस 
प्रकार बंध आना दी हमारा भपूर्ण व्यशिभूत व्यक्तिध्व है। 
परन्तु भद्दकार जब व्यष्टिगत चेतनाके ऊपर डख्ता है तब 
वह उप्तफा खपने अन्दर करने भोर उसके द्वारा क्षमिभूत 
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दोने ऊगता दे जो दमारे लिये भतिचेतन है; वह विश्व- 
जीवनके एकत्वकों जानने छगता है भौर उस विश्वातीत 
आस्मामें प्रवेश करता हे जिसको यह संघार यहां प्रकद 
करता है बहुस्वमय एकत्वके द्वारा । 

अवएव व्यष्टिभूत झात्माकी मुक्ति विशेष्ट दिव्य कमको 
मुख्य बात है, सबसे पहली भागवत्त भावश्यकता है, यह 
वह केंब्रिक कील है जिसपर यद्द संघारचक घूमता है । 
यद्द प्रकाशका वद्द बिंदु हे जिसमेंसे बहुमें वांडित पूर्ण 
झारम अभिव्यक्ति होने लगती है । परंतु मुक्त भात्म! एकत्वके 
अपने क्नुभवको जैसे खड़ी रेखामें ऊपरकी भोर बढ़ाता है 
बैसे ही वद्द भाड़ी रेखामें चारों प्लोर फेलाता भी है। 
विश्वास्थित बहुके साथ एकत्वकी स्थापनाके बिना विश्वातीत 
एकके, साथ उसका एकस्व अधूरा दो होता है ।भौर यह 
साड़ी रेखाका पार्शिक एकत्व क्षपने-भापको ब्यक्त करता है 
बहुत्वके दूसरें दूसरे बिंदुश्षोंें स्र्य क्षपने जैसी मक्त 
स्थितिकी वृद्धिके द्वारा उप्तके प्रसारके द्वारा!। जिस प्रकार 
पञ्ञु अपने जैसे शारीरोंमें अपने-आपको बार धार उत्पन्न 
करता हे वेसे दी दिव्य भार्मा अपने जैसे मुक्त भाध्माकोंमें 
झपने आपको बार घार व्यक्त करता है। हसाडहिये जब 
कभी एक भी भअष्मा मुक्त होता है तब हमारी पार्थिव 
मानव जातिके व्यष्टिभूत झन्‍्यान्य भ्ात्माष्षोंमें उसो दिव्य 
चेतनाके प्रसारकी ओर यहद्दांतक कि उसके शद्धेदको भोर 
एक झुकाव होता हे और--कोन कद सकता है? - 
पार्थिव चेतनाके परे जो शात्माएं हैं शायद उनमें मी यह 
झुकाव द्दोता हो । दिष्य चेतनाके हस प्रधारकी सीमा क्‍या 
हम कह्दीं बांध सकते हैं | क्या यह केवछ एक कथा ही है 
कि बुद्ध जब निर्वाणक्की ब्योढीपर पहुंचे तो उनका भाष्मा 
वहांसे वापत् छोटा भर उन्होंने यट्ट प्रण किया कि हस 
परृथिवीपरका एक भी जीव जबतक दुःखको पकडसे, 
अद्दकारके बंधनसे मुक्त होनेको बाकों रहेगा तबतक 
वे हस ड्योढीको लांघकर सदाके छिये उस पार नहीं जायगे ३ 

परंतु विश्व-चतनाके विस्तारसे अदृश्य हुए बिना भी इम 
उच्चतम सद्स्तुको प्राप्त कर सकते हैँ । ब्रह्म झपने इन दो 
पदोंको सदा युगपत्‌ धारण किये रहता है, आँतर स्वादेत्य 
ओर बहा रूपायन, भात्म-अभिव्यक्ति शोर उस अभिव्य- 
क्तिसे स्वांत्य । हम सी, चुँंकि वह तत्‌ ही है दसक्षिये 


(+३०) वैदिक धर्म : 


फरागवह क्ाध्मसत्ताको प्राप्त करते हैं। जिस ज्ोवनका 
लक्ष्य अपनेको बस्तुतः दिव्य बनाना हो उसके लिये बह 
आवश्यक है कि बह गद्यके इन दो पदोंका अपने अंदर 
सामंजस्य साधन करें । जिस बस्तुकों, पास्कर इस स्वातंत्यकी 
मोर आगे बढ़ते हैं स्वयं उस वस्तुका ही बद्दधिष्कार करनेका 
परिणाम यद्द दोता है कि यद्द बह्ष्छार हमें नकारके मागसे 
कहे जाऊर उम्रको अस्वीकार कराता है जिसको इंथरने 
स्वीकार किया है | कमे और क्रियाशाक्तमें छीन हो जानेके 
द्वारा क्ृण्यताही प्लोर लागे बढडनेका परिणाम होता है 
इमारा किसी द्वीनतर वस्तुको स्वीकार करमा और उच्चतम 
सद्ृस्तुको हनकार करना । परंतु इंश्वर जिन्हें सम्मिलित 
भर समन्वित करता है, क्‍यों फिर मनुष्य डनका विछोह 
करानेका जाय्द् करे ? जैसा वह्द पूछे है वेसा द्वी पूण बनना, 


अप्रेल ११५३ है 
यही है उसको पू्ण रूपसे प्राइक करनेडी श्े । 

क्षाविद्याके भीतरले, बहुस्वके भीतरले दी हमारा वह पथ 
है जो हमें इस मध्यवर्सी अ्हमावी आात्म-अभिव्यक्तिसे जहां 
स॒त्यु और दु.खकी प्रधानता है, बाहर ले जाता है; बहुरवके 
झन्दूर भो एकश्के पूर्ण बोघके द्वरा अविद्याके साथ मिलाप 
करठी हुए विद्याके भीतरसे हम क्षमरत्व और परमानंदका 
सर्वागीण उपभोग करते हैं। समस्त मूतभावके परे जो जज 
भात्मा है उसे प्राप्त कर हम इस निम्नतर जन्म भर 
मृस्युसे मुक्त हो जाते हैं, भूतभावकों भगवान्‌की ही भांति 
स्वच्छंद मावसे स्वीकार कर दम नश्वरतापर अमर परमा 
नदके साथ धावा करते हैं कोर दम्त बन जाते हैं मानव- 
जातिमें उस परमानदुकी विन्मप्र आत्म-असिव्यक्ततिक 
प्रकाशमान केंद्र । 


नअन++-ब ० <९क>------ ८ 
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वैदिक राष्ट-गीत 


++0०००-ककर्व की फजा-णा 


सब मानते हैं कि ' वेद्‌' में सब विद्याएंं हैं।सब 
विधाएं सूक्ष्महपसे वेदमें हैं, यद रुहतियोंमिं भी कहा हे 
' सर्वेक्षानमयों बेदः ' यद प्रसिद्ध बेदप्रशांसा है ' बेदो- 
उखिले घमैझूर्ू ' ऐसा मजुस्मृतिसें कहा हे। ऐटिक 
भोर पारडाकिक सब विद्याएं बेदमें है, ऐसा माननेसे 
अथवा कहनेसे कार्य नहीं चछ सकता, भ्रश्युत जो वैद्याएं 
बेदमें हैं, डनको धाहर निकाऊ कर ज़नताके सामने रखना 
चाहिये, इसी तरह जो गृढ रूपमें विद्या वेदमें द्वोगी, 
उप्तको बाहर निकालकर जनताके सामने प्रकट रूपमें सिद्ध 
करके बताना चाहिये | वैदिक धर्मियोंपर यद्द भार हस 
समय है। इसकिये हस छषेखमें वेदमें 'राष्टरगीत ! है 
भोर वह बदा सारगर्भित है, तथा जाजकछके समख्ष देशोंकि 
राष्मीकोंले वद भधिक वोधप्रद है, यह हम इस छेखमें 
क्ताना चाहते हैं । 

बेदमें ' राइगीत ' है, इतना सिद्ध द्वोनेसे बेदमें रा्- 
विषयक विचार हैं, यह स्वयंही सिद्ध हो सकेगा, भोर राष्ट- 
शासन, राश्रक्षण भोर राधुके अ्म्युदय के सबंधके सब 
विचार चेदसें हैं, ऐसा भो परपरया मानना सुगम द्वोगा। 
इसछिये “ वैदिक राष्ट्रगीत ” का मनन इस इस छेखमें 
करते हैं । 

शयुददेदके ३२ वे काण्डके प्रथम घक्तमें यह “ चैदिक 
सहूगीत ” हे जोर “ आमपत्रनादिशक्षणाय्रंतु !!। ' यांव, 
खार भादिके संरक्षणके समय इसका पाठ करवा चादिये ! 
देखा दस यूकका विनियोग वहाँ कहा है | रा्मीतका यही 
उपयोग सर्वेन्र होता हे । यह लूक्त कि ”क्राहै । 
इस सूक्तका देवता * मु भूमि ' हैं धोर ' रा्ट्ररक्षणके 
कम ! में इसका विनियोग हैं। इससे स्पष्ट हो जाता हे 
कि यह सृक्त निःसंदइ राष्ट्रगीत है भौर भाज कलके राष्टरगीत 

शृ 


जिस कार्यमें बोले या गाये जाते हैं, उसी कार्यमें यद गीत 
भी गाया जाता था। इस राष्ट्रगीत्मे ' प्रातुभूमि ' का 
स्पष्ट निर्देश भी है देखिये--- 
मातृभूमिकी कल्पना 
१ माता भूमि: पुत्रो5६ एृथिब्य।ः ॥ १३११२ 
? सा नो भूमिविखजतां माता पुत्राय मे पयः ॥ 
जे १२।१।१० 

३ भूमे मोतनिधोहि मा भद्गया सुप्रतिष्ठितम्‌ ॥ 

. $१२।१।६३ 
इन मन्त्रोंमें मातुभूमिकी भत्येत स्पष्ट कल्पना है। 

४ (१) मेरी माता भूमि है भर में इस मातृ भूमिका 
पुत्र हूँ । (२) यद्द मातृभूमि में जो पुत्र हूँ उस पुत्रके लिये 
पर्याप्त दूध अथोत्‌ खानेकेलिये क्षत्ष देवे। (३) दे मातृ- 
भूमे | सुझे सुरक्षित रख। ''ये मन्त्र स्पष्ट हैं. भर इनमें 
मातृभूमि और उसके पुत्र इनकी स्पष्ट कल्पना है । में सात- 
भूमिका उुच्र हूं। ' पुत्र ” का अर्थद्वी ( पुनाति आयत 
च ) पवित्र करनेवाछा झोर संरक्षण करनेवाछा ऐसा है । 
मातुभूमिके पुत्रका कतंब्य यहां बताया है। जो पुत्र है पह 
पत्रिन्न बने, पविश्रता करे कौर अपनी माताका प्तरक्षण 
करे। इस तरह इन मन्स्रोंमें मातृभूमिझा संरक्षण करनेका 
कठंब्य ही मातृभूमिके सुपुत्रोंका है ऐस। स्पष्ट क॒दा हैं । यह 
सत्य भी है। माताका इतम संरक्षण करना यद्द सुपुन्नका 
करतेब्यद्दी है, यह कया कहना क्रावरयक दे ? यद्द तो 
हरपुक पृश्रका कर्तंध्य है दी। कुपुत्र द्वी माताका संरक्षण 
नहीं करता, जो सुपूत है वह तो अपना जीवत अप॑ण करके 
क्षपनी मावाकों सुरक्षित रखता है, शोर उसका समान 
बढ़ाता है, यही वात ऊपरके मनन्‍्त्रेमिं कद्दी है। भूमि माता 


न्‍् 


(१) 


है और जनता उस माताके पुत्र हैं, हस घातका स्पष्ट निर्देश 
करनेषाला मन्त्र यह हैं-- 
हम तेरे पृत्र हैं 

स्वज्ञातास्त्वयि चरन्ति मर्त्याः 

स्व विभर्षि द्विपद्रसत्व चतुष्पदः 

तबेमे पृथिवि पश्च मानवा 

यभ्यों ज्योतिरसूत मत्येंस्यः 

उच्चन्सूयों रश्मिभिरातनोति ॥ 

क, १२११७ 

“हे मातृभूमि [तुम्दारे झरीरसे उत्पन्न हुए हम सब 
मनुष्य ] तुम्दारें उपर संचार करते हैं। तुम ही दिपादों भौर 
घतुष्पादोंका संरक्षण तथा घारण पोंषण करती है। आह्वाण- 
क्षत्रिय -वेइय - शुद्र - निषाद ये पश्चजन निःसंदेद्द तुम्दारे ही 
पत्र हैं। इनके डिये सूर्य उदय द्ोकर प्रकाश देता है। ” 

इस मन्‍्त्रमे स्पष्ट रीतिसे कद्दा है कि, ये पांचों प्रकारके 
मानव मातभमिसे उत्पन्न हुए हैं भार मातृभमिसे इनका 
पाछन पोषण द्वोत्ता है जोर ये पांचों मातभामिपर ययेच्छ 
संचार करते हैं ।# 

(त्वज्जाताः ) मातभूमिसे पद्चजनोंकी उत्पात्ति हुई है 
नथोव्‌ जो जिस मातभामके रहनेवाले हैं, वे ही उस भमि 
पर संचार करें, वहीं रहें, वहां जो भोग होते हैं उनको 
प्राप्त करें कौर उनका भोग करें। देसा फ्रमीनद्रों कि 
दूसरे छोग क्षाकर उनका भोग करें और मातृभामेके पूश्र 
उनसे घंचित रहें | इस की सूचना देनेके किये यह मन्त्र 
इस राष्ट्रगीतर्में है । यह मातृभाम ( द्विपदः चतुष्वदः 
बिभषिं ) हिपाद सानव तथ। पक्षी तथा चतुष्पाद आर्थातव्‌ 
गो क्षादि पश्लुभोंक! भरण पोषण यह कर रही है। एसा ही 
होना चाहिये । माताका दूध उसके पृत्रोंको मिलना चाहिये। 
सब छोग दसका विचार मनमें रखें। दूसरे देशकों परास्त 
करके पाशवी बलसे उस देशकों छटना किसी भी देशको 
बोग्य नहीं है । 

सदि किसी देशमें ज्ञान भौर विज्ञान ढढा है, कक्षा 
कुशछता बढ़ी है, तो उनकी शिक्षा वे भन्य देशवातियोंको 
हें। उनको सुबुद्ध भोर ध्रबुद्ध करें, इस तरह उनकी सेवा 
करनेके लिये अपने शान, बछ तथा घनका उपयोग करें। 
विश्व सेवा ही विराट पृरुषका लेतोष बढ़ा प्रकती है । 


वैदिक राए-गीत 


कितना सहत्त्व पूर्ण उपदेश द्वप्त मंत्रने दिया है !! सजुभ्य 
क्म्य देशमें आंय, पर उनको पद्दादित करनेके छिये नहीं, 
पर उनकी सहायता करके उनको उठानेके छिये जांय। इस 
तरद् विश्वसेवासे विश्वका सुख बढावें ओर सबके दुःख दूर 
करें। बिश्रको पददक्षित करतेसे द्ेष बढ़ेगा, जो निःसंवेद 
युद्धोंकी बढावेगा । 


अनेक माषी अनेक धर्मियोंका बन्धुभाष, 


जन॑ विश्वती बहुधा वरिवालसं 
तानाधर्माण पूथिपी यधाकसम 
सदसख्तन धारा द्रावणरत्य मे दुद्दा 
प्रुवेव धेनु रनपस्फुरन्ती ॥ 
“(बहुघा विवायसं जन॑ विश्वती ) भ्रनेक प्रकारकी 
विविध भाषाएं बोछनेवाके भौर ( नाता-घ्माणं ) भनेक 
धर्मोको धारण करनेबाले जनपमुदायोंकों ( यथा भ्ोकसं ) 
एक भरमें रहनेवाले भाईयोंके समान यद्द मातृभूमि धारण 
करती है। यह भूमि हमें घतकी हजारों घाराए देती रहें, 
जेसी दुद्नेके समय न द्विकनेवाल्ली गो दूध देती है।”” 
यद्वां 'विधाचसे, नानाधर्माण जन ये पद बढ़े 
महत्वक हैं । वि-बाचलसं ' का भथ अनेक प्रकारकी 
भाषाओं झो बोलनेबाछे छोग सावभूमितरें रद्दत हैं। प्रश्येक 
प्रान्तमें भाषा भिन्न होती है। मारतमें हो देखिये काइसीरी 
पेजाबी, एिन्धी, बलुची, पुश्नतों, हिन्दी, बिहारो, बंगाछी, 
राजपुतानी, गुजराती, कच्छी, मराठी, कन्नडी, तेछगु, 
तामीछ, मल्याक्ष जावि कई भाषाधोंको बोलनेबाफ़े लोग 
यहां हैं, प्रत्यक दंदामें हसी तरद् प्राल्त भाषा विभिद्व होती 
है। रूप्तमें भी इसी प्रकार अनेक भाषाएं हैं। प्रास्तिक 
बोलियों भी इसी तरह विभिन्न द्ोती हैं । 
मनुष्योंके घ्म भी धिभिक् होते हैं | यहांका धरम शब्द 
हिंदुभम बुद्धब्म जैसे धर्मोका बोधऊ नहीं है । बदके समय 
ये मानव निर्मित घ्म नहीं थे । लत: यहाँका धर्म शब्द 
सानवकी मनः प्रबृत्तिका वाचक है। मामव्में ज्ञानप्रवतति 
घीरबूत्ती, संभहवत्ती और कम्ेधृत्ती स्वभावतः होती है। 
ये भानवके विविध स्वभाव धर्म हैं। देसे विविध स्वभाव 
घर्मके कारण मानवोमें अनेक प्रहसिशा दोती हैं, तो भी 
[यथा भोकस ] एक घरमें रहनेवाके भाहयोंके समान सब 


सर. १२१४+४५% 


देव ऋण 


किमिन् प्रदंतीके कोग इस मात्भूमिमें रहते हैं भर एक 
मर्तसे अपनी माठत्भूमिकी सेवा करते हैं भोर अपता भानन्द 
बहांते हैं । 
प्रदुत्तियां विभिन्न होनेपर भी एक देश्षवासीयों में एकता 
रहुंनी चाहिये। यह उपदेश हंस मन्त्रमें हे जोर वह बडाही 
लामदायी है। जैसी मो भपने बच्चेको अपना दूध देती है 
और उसका पोषण करतो हैं, इसी तरद मातृभूमि कपने 
धान्यरूपी दूधसे अपने ब्रच्चोका पछनपोषण करती है। 
यह अमूल्य उपदेधा इस मंत्रसे मिकता है। 
देवोंद्वारा बसाए हुए नगर ,/ 
यय्याः पुरो वेंबकृताः क्षेत्रे यस्या विकुबते । 
प्रजञापतिः पूथिवाँ विश्वगर्भाम्‌ 
आश्ामाश्ञां रण्यां न. कृणोलु ॥ भ. १११४२ 
/ जिस हमारी मांतृभूमिके नगर देवोंद्वारा बनाए हैं, तथा 
जिक् हमारी मातृभूमिके क्षेत्रोंमें मनुष्य विविध प्रकारके काये 
करते हैं, उस अनेक उत्तम पदायोकों अपने गर्भभें-भपनी 
खानोंमें घारण करनेवाली हमारी मातृभूमिकों प्रजापाछ॒क 
परमेश्वर प्रयेक दिशारें हम्तोर छिये अत्यंत रमणीय 
बनावे । ?! 


5 


हमारी मातृभूमि इमारे लिये प्रत्येक दिशामें रमणीय 
होनी चाहिये । नगर द्वो या ग्राम हो, जदां मलुध्य जाय, 
वहाँ रमणीयता दीखनी चाहिये। क्पनी मातृभूमिपर किसी 
स्थानपर उदासीनता नहीं रहनी चादहिये। मनुष्योंक्रा यह 
कर्तव्य है कि थे अपने नमरों शोर ग्रामोंकी तथा बनोंको 
रसणीय बनानेका यत्न करें । सवेत्र शोभा दीखनी चाद्िये। 
शाकरकता बढ।नी चाहिये। सोदुर्य सर्वेत्न ओतप्रोत रहना 
बादिये | वेदधम चाहता है कि मनुष्य अपने ग्रा्मों, पतनों, 
नमरों शोर पृरियोंकों ध्र्न॑त सुन्दर बनायें । 

देव निर्भित नगरियां हैं । सगवान्‌ श्रोकृष्णकी द्वारका है, 
रामचन्द्रकी क्योध्या है, दरका दरद्वार है, बद्धिनाथ बत्ि- 
? हर छल देवोंके छिये सुभसिद्ध है। काछीक्का कछकतता है, 
दामचम्जका बढाया रामेश्वर हे, भवानीका कन्याकुमारी है, 
औरंग श्ीरेगनाधका है, श्रो कृष्णकी मधु है, श्ृदावन भी 
इसीसे एविद्न बला है, इस तरह देवताभोके कारण प्रासिड 
हुए नगर अपने देक्षमें तथा अन्‍्यात्य देशोंमें भी प्रलिद् 

+ 


(३) 


हैं। इसका ज्ञान तहेशियोंकों होना चाहिये। दम जिस 
नगरमें रहते हैं, उस नगरका प्राचीन इतिहास डन नगर 
वाप्तीयोंको विदित होना चाहिये | इससे अपने नगरका 
तथा अपने राष्ट्रका प्रेम उतर निवापयोंक्रे मनोमें स्थिर 
रहता है | ऐवा प्रेम झपने देशके नगरोंके विषय ठथा 
अपने राष्ट्रके विषयमें देशवालियोंमें दो भौर बद्द बढ़े, ऐसी 
सुशिक्षा युवकोंको मिलनी चाहिये, यह बोध इस मंत्रसे 
प्राप्त होता है । यद्दी विचार और देखिये-- 


यस्यां पूर्व भूतक्तत ऋषयो गा उदाउचुः | 
सप्त सत्रेण बेघलो यज्ञेन तपसा सह ॥ 
क्ष, २१।९।६९ 
/ जिस मानृभूमिमें देशका भूतकाऊ बनानेवाके प्रद्यीव 
ज्ञानी ऋषियोंने सन्न, यह्ष तथा तप करके ( सच्त गा; ) 
सात भूविभागोंका उद्धार किया, वह्दी हमारी श्रेष्ठ 
मातृभूमि है । 
इस मंत्नमें कद है कि इस भूमिसें ( भूव-कृतः ऋषयः ) 
भृतकारसें उज्ज्वक् ज्ञानका प्रचार करनेवाले ऋषि हुए ये । 
डदाहरणके रुपमें देखिये वलिष्ठ, भरद्वाज, वामदेव, भन्रे, 
विश्वामित्र, गौतम भादि ऋषियोंने इस देशमें स्व प्रथम 
ज्ञानका प्रचार किया था। इसी तरह अन्यान्य देशोंमें 
भनन्‍्य ऋषियोंने किया | ये भूतकाल बनानेवाले ऋषी यहां 
हुए ऐसा प्रत्येक देशके निशाश्चियोंकों विदित रहना चाहिये। 
प्राचीन समयमें हब ऋषियोंने इस ज्ञानका प्रसार किया, 
इन क्षत्रिय वीरोने इस देशका इस युद्दमें हुस शयसे 
संरक्षण किया, इन बहयोंने धनधान्यह्ली वृद्धी की भौर 
जनताको सुखी बनाया, इन कुशल शिडिपियॉने ये शिल्प 
बनाये छोर देशका सोंदर्य बढाया । यह शान देशवासिय्रोंकों 
होना चाहिये, निससे अपने भूतकाकके विषयमे भादर 
बढता है, देश प्रेम वृद्धिगत द्वोता हे भौर भविष्यमें वैसे 
शुभ कसे करनेदा उत्साद जनतामें बढ़ता हैं। भूतकाक्षके 
इतिहासका ज्ञान इस तरद्द जनताऊा उत्साह बढ़ाता दे। 
इस जानको प्राप्त करना अत्यंत भावशयक है । यही बात 
लौर आाविक स्पष्ट भगले मन्त्रमें बताई हे वह देखिये-- 


०] 


दब ऋण 
यथ्यां पूर्व पूर्वजना विचाकिरे 
यय्यां देवा भसुरानभ्यवतंयन्‌ | 


(8) 


- _गवामश्यानां बबसशभ्र विष्ठा 
भर्ग बचे; पूथिवों नो दघातु ॥ थे, २११७५ 

£ जिस मातुभूमिर्मे इमारे प्राचीन पूर्ंजोने पराक्रम 
किया था और जिप्में देवोंने असुरोंको भगा दिया था, 
ओ सातृभूमि ग्ोषों, घोड़ों और पत्षियोंकों रहनेके छिये 
भच्छा स्थान देतो है, वह हमारी मातृभूमि दस ऐश्वय भोर 
तेज देवे । !! 

इस मन्त्रमें भी श्राचीन हृतिहासकी ओर निर्द्श किया 
है। (पूर्व पूर्वज्ना विचक्रिरे ) प्राचीन पू्ब॑ज्ञोंने 
जिसमें विविध पराक्रम किये थे, पराक्रम कर माठ भूमिका 
संरक्षण किया था, इसी तरद् ( देवा अखुरान्‌ अभ्यवत- 
यन्‌ ) जिस मातृभूमिके रक्षणा्थ देवोंने भसुरोंको भग्रा 
दिया या, अपने ६ी मात्भूमिमें देखिये, इन्त्रने वत्र, शंबर 
भादि असुरोंका नाश फिया, रामने रावणांदिकोंका नाक्ष 
किया, विष्णुने नरकासुर लादिका नाश किया, श्री झंकरने 
जपुराखुरका नाश्र किया, हस तरद्द ऋगेक देवोंने भनेरू 
असुरोंका नाश किया था और इस्र राष्टरको सुराक्षेत रखा 
यथा, यद्द प्रार्चीन हतिद्ास देखना कावइयक है। इश्को 
देखनेसे तरुणोंमें मातृरूमिक रक्षण करनेका डत्साह धढता 
है। यद्द उत्साह जनतामें बढ़े द्सीकिये इन मेश्नोंमे ये निदेद 
क्षागये हैं । ६स कारण इनका विशेष मद्धत्व है । यद्दी दणन 
अगक्े मेत्रमें विशेष स्पष्ट तासे देखिये-- 


यामश्विनावमिमातां विष्णुयंस्यां विचक्रिरे । 
इन्द्रो यां चक्र आत्मनेडनामित्रां शचीपातिः । 
सा नो भूमिविंखजतां माता पुत्राय मे पयः॥ 
ह. १३२१० 
/ क्ष्रिदेवोंने जिस भूमिका सापन किया, विष्णुने जिस 
भूमिमें लनेक पराक्रम किये, शक्तिशाढती इन्द्रने जिम 
भूमिको अपने छिये शत्रुराद्दित किया, वद्द हमारी मातृभूमि, 
माता जैसी खपने पुत्रकों दूध देती हे, उस तरह इसमें 
डपयोगी पदाथ देदे। *! 
इस मंत्रमें विष्णु भोर इंद्र्क पराक्रमोंका स्पष्ट निर्देश 
है। इस डपलक्षणसे अन्यान्य वीरोंके पराक्रम भी जानने 
योग्य हैं। 
भश्विदेवेंने भूमि, पंत, नदी, ताछाव आदिके क्षेत्रोका 
मापन किया मोर यह क्षेत्र इतना दे, यह इतना दे ऐसा 


वैदिक राइ-गीत 


निश्चित किया । भूमिका मापन सबसे प्रथम अश्कदवोने 
किया भौर मानवोंडी गणना सबसे प्रभ्रम गणपतिने की। 
मनुष्य गणना भी मानवी डब्बतिका पक उत्तम साधन है। 
इसी तरह भरिवदेवोने जो जो भूमापन किया, बह भी 
उच्चाविके छिये सहायक या, इसछिये किया । 

जिस तरद इंत भौर विष्णुने भसुरोंका नाश किया भोर 
मातृभूमिकी सुरक्षा की, उसी तरह अशिविदेवोंके भूमाएंन 
किया झोर प्रमाणबद्धता ग्रामों भीर नगरोंकी की । सभ्यताकी 
सुरक्षाके लिये इसको प्यंत भावदयकता है | यद्द वात हश्न 
सन्त्रने सूचित की है । 

मातृभामिका संरक्षण 
यां रक्षन्त्यस्वप्ना विश्ववार्नी 
देवा भूमि पृथिबरीम्रप्रमादम॥। 
सा नो मधु प्रियं दुह्ां 
अथो उक्षतु ब्चेला ॥ भ० १२१७. 

« ज्ञानी भोर बीर जिस मातृभूमिकी भाकस्य न करते 
हुए सवेदा रक्षा करते रहते हैं, वद मातृभूति हमें मधुर 
भौर प्रिय भन्त देवे भौर तेजसे इमें युक्त करे। ' 

इस मंत्रमें कहा है कि मातृभूमिका सुरक्षा (विश्वद्वानीं ) 
सदा सबंदा करनी चाहिये और ( भप्तसादं ) प्रमाद न करते 
हुए करनी चाहिये । मातृभूमिके खुपुश्नोंमे जो झ्ानो 


“हों वे श्ञानसे, जो वीर ६ वे अपने ब्रीयेसे, जो घना हों वे 


अपने घनसे और जो कम्मचारी दो वे जपने अयस्तसे मातृ 
सूमिको सुरक्षित रखनेका यत्न करें। अपनों पराक्राष्ठा करके 
मातुभूमिको सुराक्षत रखं। किसी तरद् झत्रुका आक्रमण भपरी 
मातृभूमिपर द्वोने न दें । 


मातृभमिमें जो मघुर मोर सामथ्य॑ बढ़ानेबाका क्षन्न 
झौर खाद्य पेय होगा, वद खब उस मातृममिके पुत्रोंकों दी 
मिछे । कोई दूसरे शम्रु भपने पादवी वलसे आक्रमण करके 
डस कग्रकों छूट न.सकें। ऐसी व्यवस्था स्थायी खूपसे 
राषरमें होनी चाहिये । किसी समय किसी कारण इश्त संर- 
क्षणके विषयकी सझ्लिथिलता राष्ट्रमें नहीं दोनी चादिये। 

कितगा उत्तम भोर सदा दक्ष रहनेका उपकेश इस मस्थमें 


दिया है। मातुमूमिके भक्तोंको यह सदा ध्यासमें घररण 
काला चाहिये । 


मातृभूमिकी सेवा 


मातृभूमिकी सेवा 
याउण॑वेराधि सालेलमग्र आसीत्‌ 
या मायाभिरन्वचरन्पनीषिण । 
सा नो भूमिसित्वाषि बल राधे द्घातूत्तम॥ 
अ. १२।१।८ 
“जो मातृभृमि प्रारंभमें जलके अन्दर थी, जिस मातृ 
भूमिकी सेवा मननझ्ीरू लोग कुशछतासे ( तथा राजनी- 
तीसे भी ) करते हैं, वह दमारी मातृभमी इसारे उत्तम 
राष्ट्में तेजस्विता भोर बल घारण करे । ?! 
यहां ( सायानिः अन्वचरन्‌ मनीधिण, ) मायाओंसे 
ज्ञानी सेवा करते हैं ऐसा कहा है । ' 
बेइमें हैं। ( २) कुशलूता, क्ार्यक्ी प्रवीणता, चातुर्य, 
निषुणता तथा ( २ ) कपट, कुटिछता, कपटवद्ठुता, दाव- 
पेंच, शत्रुको चमका देनेकी विद्या।ये दोनों क्षय माया 
शब्दमें हैं | शत्रुको परास्त करना है। यदि झात्न काये- 
प्रवीणतासे परास्त द्वोता है, तब्र तो ढीक है, थदि शत्र 
बढ़। प्रढछ है ओर सरलतासे पर।क्ष नहीं दोता, तो उसको 
कुटिकतासे भी पशरुत करना चाहिये। जेसा रामने धार्कीौको 
छिपकर मारा था, तथा भ्रोकृष्णके समक्ष भीष्म, द्रोण, कणे 
भादि वीरोंका नाश पांडत्रोने कपटसे ही किया था। यह 
माया है । वास्तवमें माया करनेवाले राक्षम दी द्वोते हैं। 
पर यह विद्या देंबोने भी प्राप्त को | इमछिये कहा ज्ञाता है 
कि राजनी तिसें क्रपट नीतिके छिये स्थान है। राजनीतिका 
क्षयद्दी कपटनीति है | सवे प्ताधारण नीति तो झुद्धनीति 
है, परंतु राजनीतिमें कपट पटुता आजाती है। कोदिल्यक! 
क्षथंशाखतर देखिये । वद राजनीतिका ग्रन्थ है झोर उसमें 
कप प्रयोगके छिये स्थान है। जिस उपायसे शत्रु भाग जा 
छकता है, उस डपायसे उसको मारना चादहिये। यद्द है 
राजनीतिका सिद्धान्त । यदि प्रबल क्षत्रंके साथ भी हम 
सरल व्यवद्दार करेंगे, तो उसकी प्रबल शक्ति हमारे लिये 
बाघक द्वोगी, दससें संदेद नहीं है | 
रावणकी मित्रता होनेसे बाली भोर रावण मिले थे, 
परस्पर संघटित थे | रातणकों मारना था, इसलिये रावणकों 
निबेक बनानेके लिये वालोका नाश करना लरऊ बात नहीं 
थी, हुस कारण अनिवाये द्वोनेके कारण रामने वाछीका वध 
कपटसे किया। इसमें राजनीतिकी दृष्टीसे कोई दोष नहीं है। 


२ 


माया ? पदके दो भर्थ 


(५) 


हा लिये इस मंत्रमें कह्दा है कि ( मनीधिण. मायापरिः 
सातृभुमिं अन्चचरन्‌ ) बरद्धेमान लोग कुशछतासे तथा 

परठ्यस भी मातभमिकी सेवा बरते हैं। धातभमिकी 
सुरक्षा करनेके का्यमें है इस तरदका शब्द प्रयोग-जिसके 
दो विभिन्न अथ द्वोते हैं-किया है | यद सावधानी ध्यानमें 
चरने योग्य है। सदासवदा), आपसके व्यवद्यारमें अथवा 
जहां सररूत|से काये चल सकता है वहां ऋषपट श्रयोग शत्रुसे 
भी नहीं करना चाहिये | यह तो तिबरम है, पर जिख 
समय कारये बनता नहीं, उस समय शन्रुक़ो कापव्यसे 
जीतना चाहिये | इतनी सावधानी वेदने यहां बतायी है | 
पाठक भी उतनी छझावधानीसे इपतका क्षत्र समझ | 


कारव वीरोंके साथ पाण्डव वीरोॉने सरल रीतिसे ही 
युद्ध किया था। बहुत प्रयत्न करक॑ भी उनको परास्त करना 
प्राण्डबोंके लिये शक्य नहीं था। पाण्डवोंकी शक्ति किसी 
तरद्द अधिक बढ नहीं सकती थी, पाण्डत्रोंका पराभवकां 
अथ सम्पक्षका पराभव था | सत्पक्षका तो परामव होना 
नहीं चाहिये | हुसछिय अन्तिम क्षमयर्में पाण्डबॉने कपट 
प्रयोग किया भर श्रीकृष्णने उसका अनुमोदन भी, सत्पक्षका 
जब होनेके किये दी किया था। मायाका प्रयोग करनेकी 
यही मर्यादा है । इश्त मर्यादाका प/छन भवश्य द्ोना चाहिये। 

अब समातृभूमिका धारण किन गुणोंत्ते द्वोता है इस 
विषयमें इस राष्ट्रगीतका मत्र जो उपदेश देता है वह 
देखिये -- है 

मई 
प्रा हते ऋत उग्नमे दीक्षा तपा 
शै पूथ्थिवीं घारयानित । 


सा नो भूतस्प भव्यस्य पत्नी 
उरू लोक पराथवा नः कृणानतु ॥ ९१।१ 
“ सत्य, बृहज्भजाद, सरलता, उम्रता, दक्षक्ा, 
सहन करनेकी शक्ति, ज्ञान और यज्ञ ये अ|झ सदूगुण मात॒- 
भूमिका घारण करते हैं! वद्द दमारी भूत पतमान और 
भविष्यका पालन करनेंवाली मातुभूमि दसारे लिये विस्तृत 
काये क्षेत्र देवे । ”! 


खीतोष्ण 


स्वराज्य प्राप्त दोनेपर उसका सेरक्षण कैसा होता है वह 
इस सन्त्रने कहा है। भारतकों हुस समय स्वराज्य मिछा 
है, हस स्वराज्यकी सुरक्षा कैसी होगी, यहे प्रश्न दमारे 
सामने इस समय हें, इस संरक्षणके विषयका बोध हस मन्त्रने 


(१) 


दिया है। पीछे दिये कई संत्रोंमें मातृभूमिका संरक्षण करना 
चाहिये पेसा उपदेश किया है। वह मातृभूमिका संरक्षण 
किस रीतिसे करना चाहिये, हसंका ज्ञान हृस मन्च्ने दिया 
है । यहां जाठ सदगुणोंका निर्देश है। ये गुण मातृभूमिका 
धारण करते हैं ( पृथिवीं घारयन्ति ) ऐसा बहां कहा 
है। जिस रा्रके छोगोंमें ये भाठ गुण होंगे, वे छोग अपनी 
मातभृमिका संरक्षण कर सकते हैं। इसक्षिये संक्षेपे हम 
इन भाठ गुणोंमें क्या कद्दा है वह बताते हैं- 

१ सत्यं--- पदिछा राष्ट्रक्षक छुम गुण सत्य है। राष्ट्रक 
मनुष्योंमें विचार, उच्चार, भाचारमें सत्य रहना चादिये। 
सत्यसे व्यवहार उत्तम होता है भोर राष्ट्रका रक्षण द्वोठा है। 


२ बुहतू-- बदद्भाव मानवॉसें रहना चाहिये, एक 
विजश्ञा्भाव होता हैं और दूसरा संकुबित भाव होता है। 
उदारताका विज्ञाक भाव मनुष्योंमें होना चाहिये । संपूर्ण 
मानव समाजके कल्याण करनेक्का य॒त्न करना, यह विशज्ञाल 
भाव है। ' वसुधेव कुट्ंबह /” यह विशाक भाव है। राष्ट्र 
रक्षणके छिये इसकी भावश्यकता है। इसके विरुद्ध संकु- 
चित भाव यह है कि अपनी जञातीका रक्षण करनेके छिये 
अन्य जातीयोंका नादा करना । भपने कुटुंचका रक्षण करने 
के छिये अन्य कुट्ंबोंका नाश करना | यह संकुचित भाव 
सांतृथूमिका नाश करता हैं । विशाक उदारताका भाव 
राष्ट्रकी सुरक्षा करता है । 

३ ऋतं-- सरछता, सीधापण, तेढेपन का भ्रभाव, 
निष्कपट जाचरण रहना चाहिये । इलसे व्यवद्दार उत्तम 
द्वोते हैं भोर मातृभूमिका यज्ञ बढता है। राष्टरका संरक्षण 
द्वोता है । 

8 उम्न॑--- हग्नता, वीरता, झौये, पैये, युद्ध सामर्थ्य। 
क्षत्रिय का यह गुण दैं। राष्ट्रका रक्षण करने में इसका 
विशेष मद्ठस्व है | 

५ दीक्षा-- दक्षता, सावधानता, किसी समय असा- 
वधान न रहना । सब काये दक्षतासे निर्दोष करना । श्षिथि- 
छतासे कोई कार्य योग्य रीतिसे नहीं होते । इस छिये सदा 
दक्ष रहनेका उपदेश यहां किया है। 

६ तपः-- शीत डध्ण सहन करना, हानिल्ाभ आदि 
इन्द्रोंकों सहना भोर उत्साइसे भपना कार्य करना चाहिये! 
जो छोग शीत छगने पर ज्वरित होंगे तथा उष्णता छगने 


वैदिक राष्-गीत 


पर जिनका सिर चक्कर खाने छगेगा वें राष्ट्का संरक्षण किस 
तरह कर सकेंगे ? शीत रंगे, उष्णता दो अथवा बृष्टी होती 
रहे, जिनके शरीर इन तीनों ऋतुओंमें सुध्ढ रहेंगे, बेदी 
राष्ट्रका रक्षण कर सकते हैं । मनुष्य शीत दष्ण सदन 
करनेवाछे बनें, यह नादेश यद्वां दिया है, वह अध्येत 
योग्य है। 

७ बहा -- शान कौर विज्ञान इसको मानवोंकी प्गतिके 
छिये अत्यत आवश्यकता है। ज्ञान विज्ञानके विना मानव 
भम्घा है | विशानसे भौतिक सुख साधन बढाये ज्ञा सकते 
हैं, और आत्मज्ञानसे मानसिक ज्ान्तिका छाम द्वोता है। 
अतः सानवोंकों डचित है कि वे ज्ञान कौर विज्ञानमें भपनी 
अधिक डच्चति संपादन करें और पेसा करें कि राष्ट्में ज्ञान 
और विज्ञान सम प्रमाणमें परस्पर सट्दायक द्वोकर रहें। 
यदि राष्टरमें विशान बढेगा और भात्मज्ञान कमर होगा, तो 
डस दाष्ट्रमें नास्तिकता बढ़ेगी | भौतिक सुख बढ़ेंगे, पर 
क्षारिसक अशान्ति ही बढ़ेगी | इसी तरह यदि किसी 
राष्टरमें आत्मज्ञान दी बढ़ेगा और विज्ञानकी भोर कोई 
ध्यान नहीं देगें, ठो उस राष्ट्रमें भौतिक सुख तो रहेंगे ही 
नहीं; पर निष्कियता द्वी बढती रहेगी । इस छिय शान 
भौर विशञान इन दोनोंका समविकास राष्टमें दोना चाहिये। 
इसको ब्रह्मज्ञान कद्दते हैं | प्रकृति, जोव और परमात्मा 
( न्रय यदा विन्दते ब्रह्म एतत्‌। श्वे, उ. ) ये तीनों - 
का जो साकल्येन ज्ञान है वही अद्याज्ञान हे । तात्पय यह 
है हि यह सब शान राष्ट्रमें रहना चाहिये । 

क्ाज़ भारतमें थोडासा आत्सक्षान है पर यहां निदिकि- 
यवा है, युरोपमें विज्ञान दे पर वह्दों नास्तिकधा है। थे 
दोनों झवस्थाएं अयोर्य भतः द्वानिकारक हैं। इसलिये 
राष्ट्रकी उन्नतिके छिये दोनों ज्ञान विज्ञान राष्ट्रमें बढ़ने 
चाहिये । 

८ यहज्च-- श्रेष्ठ सज्जनोंका सत्कार करता, भापसकी 
संघटना करना और दोनोंका उद्धार करना ये तीन काये 
यश्के हैं। सज्जनोंका सत्कार करनेसे समाजमें तथा रा्ट्‌ 
में श्रेष्ठोंडी प्रतिष् बढती है, संघटनासे राष्ट्रका बल बढ़ता 
है शोर दीनोंका उद्धार दोनेसे दोगता दूर दोठी है, राष्ट्र 
समर्थ बनता है । दीनता चार प्रकारकी है ओर उसको दूर 
करना भी चार प्रकारसे ही होता हे। ह्ञान हीनताके कास्ण 


माठभूमिकी लेवा 


दोनेवाली दीमता शानके प्रघारसे दूर होती है, निबंलताके 
कारण होनेवाली दीनता बल बढानेसे तथा शोये वी ये, चैये 
बढानेले दूर दोती है, घमद्दीनताके कारण होनेवाल्ली दीनता 
राष्ट्रमें कायेब्यवद्वार बढानेसे घन प्र।प्त होनेसे दूर होती है। 
और करे झक्तिके क्मावसे उत्पन्न दोनेवली दीनता कमे 
कौशक तथा कर्म प्राविण्य बढानेसे दूर होती है । हध चार 
ही प्रकारकी दीनताकों दूर करनेके ये चार उपाय हैं। 
इसका नाम यंश्ञ है, गीतासें दृव्य यज्ञ, तथों यज्ञ, स्वाध्या- 
बज्ञान यज्ष, योग यज्ञ भादि अनेक यज्ञ कद्दे हैं, वे सब 
इन सब दोनतापों को दूर करनेके छिपे द्वी हैं । यशसे दी 
यह सब होता है जोर राष्ट्र बक॒व।न बनता है। यज्ञ णनेक 
प्रकाके हैं. और वे सबके सब इस तरह राष्ट्रको बलवान 
बनानेके फिये द्वी हैं । 


इस तरद्द वे भाठ झुभगुण राष्ट्रका घारण करते हैं 
( घारयन्ति ) अर्थात्‌ थे उत्तम श्रेष्ठ गुण राष्ट्रको पराभूत 
दोने नहीं देते । इस लिये हन गुणोंको राष्ट्रमें बढ़ाना 
चाहिये । 

राष्ट्रके शिक्षा मंत्रीके द्वारा राष्ट्रमें ज्ञान विशानका प्रसार 
हो सकता है, सत्य ऋत भौोर दक्षता का भाव भी सुरक्षासे 
ही बढ सकता है। संरक्षणके मंत्रीके प्रबंधसे राष्ट्र्में उप्रता , 
शीतोष्ण सदन करनेका सामथ्य क्रादि बढाया जासकता है 
मोर जनता का शोर्य वीये प्रभावों किया जा सक्कता है। 
इस तरह राष्टके शासनकर्ताभोंके सुयोग्य प्रबंधसे ये सभी 
भाठ गुण राष्ट्रमें बढाये जा सकते हैं भोर राष्ट्र अपने 
सामथ्यसे अपना संरक्षण करनेमें समथ दो सकता है। यहद्द 
सब प्रबंध करनेका भार इस मंत्रके पूव॑ भ्धने छोगोंपर 
रखा है | इस दृ्टीसे यह मन्न बहुमूल्य उपदेश्न दे रद्द है । 

इसमें स्वराज्य प्राप्त हुआ है, पर दमारे भन्‍्द्र ये आठ 
गुण जितने बदने चाहिये उतने बढ़ाये नहीं हैं। इसलिये 
हमारे राष्ट्के सरक्षणका काये जिस तरह द्वोना चाहिये, 
इस तरह नहीं दो रदा है । यद्दो पाठक इस मंत्रके कद्नेकी 
सत्यताका भनुभव ले सकते हैं । राष्ट्रगीतके पहिले दी 
मंन्रमें बेदुने हृुतना उपयोगी उपदेश दिया है । वद्दी इस 
राष्ट्रगीव की अेछठता दे । 

इस मंत्रके उत्तार्षमें कहा है कि “ हमारी मातृभूमि 
इमारे छिये विस्तृत कार्य क्षेत्र करके देवे | '” अर्थात्‌ दमारे 


(७) 


डिये दमारे राष्ट्रमें विस्तृत्त कायेक्षेत्र घिछे । मातृभूमिके 
सुपुश्नों को अपने राष्ट्रमें विस्तत कार्यक्षेत्र मिकना चाहिये। 
ऐसा कभो नहीं धोना चाहिये कि राष्टके सुधुश्नोंकों अपने 
राष्ट्रमें कार्यक्षेत्र न मिके भर दूसरे देझ्षोंके निवासयोंको 
इमारे देशमें विज्ञाल कार्यक्षेत्र मिलता रदे। यद्द विशाल 
कार्यक्षेत्रकी प्राप्ति तो सुयोग्य शासन प्रबधसे हीं दो 
सकती है। 
माता भूमि' पुत्रो5६ पृथिव्या: झ. १२१॥१२ 
€ हमारी माता भूमि है लौर में उस माताका पुत्र हूं ? 
मातृभूमिके विषयमें मातृप्रेम जनतामें रहना , चाहिये यह्द 
हस मश्नमें कद्दा है। हस तरदद मातृभूसिके विषयमें प्रेम 
रहेगा तोड़ी वे कोग अपनी मातृभूमिका रक्षण करनेके छिय 
तैयार रहेंगे। 
शन्नुका नाश 
यो नो द्वेषत्वाथावे य. श्तन्वात्‌ 
यो5मिदाखान्मनसा यो वधेन | 
ते नो भूमे रन्धय पूर्वक्ृत्वरि ॥ 
झ, १२।१।१४ 
“ है मातृभूमे ! हे बपूरव कार्य की स्फूर्ति देनेवालो 
भूमि । जो इमारा द्वेष करता है, जो दसारे ऊपर सैन्य 
भेजता है, जो मनसे इसमें दास करनेका उद्योग करता है 
और जो हमारा बच करता है, उसका पूणतया नाश दो ।”” 
यहां झश्वुके कई प्रकारके भेद वर्णन किये हैं । द्वेष 
करना, सैन्य भेजकर डपद्गव देना, दास करनेकी योजना 
करना और वध करना ये हैं झत्रुके लक्षण | जो इस तरह 
के झम्रु हों उनका पूण नाश दोना चाहिये। 
से 
मातृग्नामका सब 
विश्वस्वं प्रातरमोषधीनां धुवां भूमि प्रथियीं 
घमंणा धघृताम्‌ । शिवां स्थोनामनुचरेम 
विश्वह्या ॥ क्ष॒ १२।१॥१७ 
« हमारी मातुभूमि उत्तम श्ोषधियोकों निर्माण करती 
है। इस मूमिको हम घ्से घारण करते हैं। इस शुभ 
ठथा सुखदायी मातभूमिक्की हम सर्वदा सेवा करेंगे ।” इस 
संबमें मातृभूमिकी सेवा करनेका व्रत राष्ट्रमें रदनेवाले सच 
छोकोंको अपने क्षायरणमें रखना चाहिये यद्द उपदेश है । 


(८) 


मातममिकी वंदना 
तस्ये हिरण्यवक्षसे पराथिव्या अकरं नमः ।४ 
कर. १९१२६ 
४ जिस भूमिके धन्दर सुवण बादि प्रह्वस्त घातु रहते 
हैं, उस मातभूमिक्रो में वन्दून करता हू। 
यहां मातृ भूमि वन्‍्दुन करने योग्य है ऐसा कहा है। 
४ बन्दे मातरं ' कहनेके समानद्दी ' पृथिव्या क्षकरे 
लम्म- ' यह मन्त्र भाग है । मातृभूमिको वन्दना करनी 
चादिये यद्द भाव यहां है । 
* युद्धके होल 
यस्यां मायन्ति जृत्यन्ति यस्यां मर्त्या व्येलबाः। 
युध्यन्ते यस्यामाकन्दी यस्यां वदाति दुन्दुभि: । 
सानो भृमिः प्रणुदर्तां सपत्तान्‌ असपत्ने 
मा पृथिधी कणातु ॥ ३२।१४४१ 
७ ज़िप्त भूमिमें लोग आनन्दसे नाचते ओर खेछते हैं, 
जिसमें वीर शत्रुके साथ युद्ध करते हैँ, उस युद्धेके समय 
जिप्तमें युद्धंक ठोछ बजते हैं, वह हमारी मातृभूमि हमारे 
शत्रुमोंकों दूर भगा देवे धोर द्में शन्रुरद्ित करे ॥ ”! 
राष्टरमें लोग लानन्दके समय प्रसन्नतासे नार्चे, खेले 
कर धानन्द कर | पर युद्धका समय छ्षानेपर युद्ध करके 
शत्रुको भगानेके लिये भो तैयार रहें । और अपना राष्टू 
शब्रुरद्वित बना देवें । यद्द है ध्येय । शत्रु न रहें ऐसा करना 
चाहिये | ऐसा करने पर भी यदि दुष्ट छोग शत्रुता करने 
छर्ते, तो उनका पूण नाझ करन! चाद्िये । 
में विजयी होऊंगा' 
अहमस्मि लहमान उत्तरो नाप्र भृम्पाम्‌ । 
अभीषाडस्सि विश्वाषाडाशामाशां विष/साहः। 
अं. (२।१।५४ 
५ $ विजयी होलर अपनी मातृभूमिमें क्षचिक श्रेष्ठ 
बनकर बहुगा । मैं सब शत्रुओंोंका पराभच करूंगा भर 
दिल्ला उपदिशाक्षोंम्रें विजयी बनूंगा !'”” इस तरह विजयकी 
इच्छा हरएककों अपने मनमें घारण करती चाहिये। तथा- 
ये ग्रामा यद्रण्य याः सभा अधि9सूम्याम्‌ । 
ये संग्राम समितयस्तेषु चारु वरदेम ते ॥ 
$#, ९९३।१।४६ 


5 
वेदिक राष्ट-गौत 


“ जो ग्राम वा नगर हैं, जो क्षरण्य हैं और जो हमारी 
मातृभूमिमें सभाएं, समितियों कौर जो संग्राम होते हें, 
उन सबसें मातृभूमिके विषयम्रें उत्तमही भाषण करूगा |!” 
कदापि अपनी सातृभूमिके विषयमें में हानिकारक भाषण 
नहीं करूगा। यह उपदेश दहरएककों ध्यानमें घरने योग्य है। 

यदुदामि मधुमत्तददाफि यदीक्षे तद्धदन्ति मा ।. 

त्विपीमानस्मि जूतिमानवान्यान्हन्मि दोघतः ॥ 
भझ १२।३।७५८ 

/ आातृभूमिके विषयमें मैंजो बोलूंगा वह भीठटादी दोगा। 
जो देखूगा बह मातुभूमिके रक्षणरे लिये द्वी होगा । में 
तेजस्वी, वेगवान्‌, बलवान होकर शत्रुमोंका नाश करूंगा।”! 


आत्मबलिका अर्पण 


उपस्थास्ते अनर्मावा अयक्षमा 
अस्मभ्य सन्‍्तु पृथिवी प्रखूताः । 
दी न आयु: प्रतिबुध्यमाना 
वय तुभ्य बलिहतः स्वाम ! 
अ १२१५२ 
/ हे मातुभू ! तुम्दारेसे उत्पन्न हुए दम सब छोग 
रोगरद्वित तथा क्षयादि दोषरद्दित द्दोकर तुम्हारी सेवा कर- 
नेके छिये तुम्दारे समीप रहेंगे । तुमसे उत्पन्न हुए भोग 
हमें प्राप्त हों, हम ज्ञानी बने, दीर्घायु बनें, भोर तुम्दारे 
यशाको बढानेके फिये अपने स्वस्थ का बक्छि क्षण करनेके 
छिये सिद्ध हों | 
हम नीरोग, दोषरद्दित, क्षयादि व्याधियोंसे दूर दो, हम 
बलवान बनें, ज्ञानी बनें तथा सुदृढ होकर दीर्घायु बने मोर 
सातृभूमिका यश बढानेके छिये ( बकिहतः स्थाप्त ) बढ्ी 
क्षपण करनेवाछे बनें । 
इस वेदिक राध्टरमीतमें ओर भी बोधप्रद मंत्र कैसे 
डत्तम हैं उनको क्षब देखिये--- 
यस्याश्वतस््रः प्रादिंशः प्रथिव्या 
यस्यामन्न कृष्ययः संबभूवुः । 
या बिभ्नर्ति बहुधा प्राणदेजत्‌ 
सा नो भूमिगष्विष्यन्ने दघातु ॥ 8 ॥ ण. १९१४४ 
“जिस मातृभूमिमें चारों दिशालोंमें भनेक खेत हैं,जिनमें 
किसान कापसमें मिककर उत्तम क्षत्न उत्यज्ञ करते हैं ! जो 


धमसे मात्भूमिका घारण 


सब प्राणियों जोर घूमनेवाछोंको उत्तम प्रकार घारण करती 
है, बह मातृभूमि दमें गोभोमें तथा अनेक प्रकारके क्षक्नोंमें 
स्खे। ! 

भर्धाव्‌ हमें पर्याप्त गी) मादि पश्चु मिले ओर घनेक 
प्रकारके भन्ष प्राप्त हों । कृषीवछ इस हमारी मातृभूमिपर 
उत्तम भन्न उत्पन्न करते हैं, जिस कारण अपने देशमें उत्पन्न 
हुआ अन्न इमें पर्याप्त प्रमाण प्राप्त दोता है, ऐसा यह देश 
इमारा प्रिय देश है। तथा और देखिये-- 


यस्‍्यामाप परिच रा: समानीः 

अहोरात्र अप्रमाद॑ क्षरान्ति । 

सा नो भृमिभृंरिधारा पयो दुहां 

अथो उक्षतु ब्चेंसा ॥ ९ ॥ 

४ जिस हमारी मातुभूमिमें दिनरात जलप्रवाद्द चलते 
रहते हैं, वह भूमि हमें भरपूर दूध देवे कौर तेजोमय 
«बलके साथ हमारा सामथ्ये बढावे ' इससें केष अलूकार हे। 
( परिचरा' ) परिचर पद परिश्रभण करके सेवा करनेवाले 
स्यं सेवकोंका भाव बताता है । जिस मातृमृमिमें प्रमाद न 
करते हुए गातदिन जलूके प्रवाह चकतते रहनेके समान, स्वयं 
सेवक जनताकी सेवा करनेके लिये सतत घूमते रहते हैं, 
वद्द भूमि हमें दूध घी भादि पदाथ देवे और दमारा तेज 
भी बढाते। (आपः समतानी:) जलूप्रवाद समानता 
ध्थापन करते हैं। जल जब प्रवादित होता है, तब वह 
प्रथम गढोंमें भरता है, भरकर उनको ( समा-नी; ) समान 
करके फिर क्षाग्र बढ़ता है। इस तरह राष्टके ( परिचराः ) 
परिचारक, राष्ट्रीय स्वयंतेवक रा्ट्में सबंत्र समानता 
निर्माण करते हैं, जद्दां न्‍्युनता होती है बद्ां भरपुर पुणेता 
करते हैं भोर रातदिन प्रमाद न करते हुए जनतामें शान्ति 
स्थापनका कार्य करते रद्दते हैं, सदा ठत्पर द्वोकर सेवा करते 
हैं। ऐसी राष्ट्सेवा करनी चाहिये यह उपदेश यहां किया 
ग़या है । 


हक्ष० १२।१॥९ 


अध्यक्षका निवाचन 


गिरयस्त पव॑ता हिमवन्तोरण्य ते 

पृथिवा स्योनमस्तु | बच कृष्णां 

रोहिणों दिश्वरूपां श्रुवां भूमि 

पृथिवीमिन्द्र गुघाम्‌। अजीतो 5६ ता 
अक्षतो5्ध्यष्टां पथिवीमदम्‌ ॥ ११ ॥ झ्० १३१११ 


(९) 


* दे मातुभूमि | तुम्हारे पहाड़ भौर पर्वत, हिमाच्छादित 
शिखर, भरण्य ओर वन इसार। सुख बढाव | भरी, काली, 
उपज्ञाऊ, अनेक रंगजाली विस्तुन ओ्रोर स्थिर मातुभूमि दमारे 
प्रतापी वीरों द्वारा सुरक्षित हुई है। इस भूमिपर अप- 
राजित, भद्दत और क्षतरद्वित होकर में अध्यक्ष 
होऊगा; * 

में पराजित न द्वोकर इस मातृभूमिका में शध्यक्ष होऊंगा 
यह आकांक्षा मनमें हरएक उत्साद्दी कार्यकर्ता धारण कर 
सकता हैं । यहां मातृ तृमि इमारा ( स्योन ) कल्याण करें, 
सातृभूमिके उपरके प्वेत, नदियां आदि दमारी सायत 
करें कर्थाव्‌ शत्रसे हमारी सुरक्षा करे ऐसा प्रथम का है। 
दूसरे चरणमें वीरों द्वारा ( इन्द्रगछ्ं भूमि ) सुरक्षित हुईं 
हमारों मातृभूमि हे ऐसा कद्दा है। इससे सरक्षणका भार 
बीरॉपर है यद्द स्पष्ट द्ोता हे |तीसरे चरणमें सम क्षार्क्य 
दोकर मातुभ्मिका क्षष्यक्ष बनूंगा यद्द महत्त्वाकाक्षा अत्येक 
उत्साह विद्वान वीर धारण करे ऐस।! सूचित किया है। 
राष्ट्रका अध्यक्ष प्रजा द्वारा चुना हुआ दो यह बात यहां 
स्पष्ट हुईं है और वद्द भर्जिक्य, कक्षत ओर अमर जेसा 
नित्य उत्सादी द्वो ऐसा भी यहां सूचित हुभा है। 


घमंसे मातृभूमिका धारण 


विश्वखं मातरमोाषधीनां 

घ्रर्वा भूमि पृथियों घर्मणा घृताम्‌ । 

शिवां स्थोनामनुचरेम विश्वद्दा ॥ १७ ॥ 

० १२१।१७ 

८ हमारा सबंस्व ऐसी यद्द हमारी सातृभूसि हमारे छिये 
है । यद्द अनेक ओषधियोका निर्माण करती है । यह राष्ट्र 
रक्षणके चमेसे धारण की हुईटे तथा सुरक्षित रखो हुई।विस्लृत 
ऐसी दमारी मातृभृमि है । सवेदा इस कल्याणकारी सुख- 
दायी मातृभुमिकी हम सब छेवा करेंगे। * 

जो जिम देशके रदनेवाके हैं, बह देश उस देशवालि- 
योंके लिये सचमुच ( विश्वल ) सवेख है । उनके घमेयुक्त 
अयत्नोंसे उनको अपने देशका संरक्षण करना चाहिये ( घमेणा- 
उतां भूसि ) कषपनी मातृभूमि अपने लिये ( शिवा 
स्‍्पोनां ) झुम और कल्याणकारेणी तथा सुखदायिती हे 
शेसा आदर का भाव क्षपने सनसें रखना चादिये । तथा 
( विश्वद्दा अनुचेरेम ) सवदा हस सब कपनी मातृभामिकी 


(१० ) 


सेवा करेंगे ऐसा निश्चय करके वैसी द्वी सेवा करते रहना 
चाहियें। शत्रु दूर करनेकीही सेबा करनी चाहिये ऐसा नहों 
है, प्रत्युत शानी अपने झ्ानके दानले, झूरघीर झत्रुको दूर 
करनेसे, धनी अपने घनसे, कृषक अपने अ््वोत्पादनसे, 
व्यापारी अपने उत्तम ब्यापारसे भोर शक्षिक्पी अपने शिल्‍्पों 
से मातभूमिकी खेबा कर सकते हैं और मातृभूमिकों सुखी 
कर सकते हैं । 
भरप्र अन्न मिल 

भूम्यां देवेभ्यो ददति थज्ञ दृव्यमरंक्ृरतम्‌ । 

भूम्यां मनुष्या जीवन्ति खघयाप्निन मर्त्या' । 

सा नो भूमिः प्राणमायुद्धातु 

जरदाए मा पृथिवी कृणात | १९ ॥ 

क्ष, १९१२२ 

“अपनी मातृभूमिमें मनुष्य यज्ञ करके देवोंको दृथि भर्पण 
करते हैं, हस भूमिमें मनुष्य उत्तम खानपानसे जीवित रद्ते 
हैं। बह हमारी मातृभूमि दीघंजीवन जोर झरीरका बक 
हें देवे और वृद्धावस्थातक जीवित रहदनेवाले दमें बनावे।!! 

दम बृद्ध अवस्था तक रहें, तव तक दमारी शक्ति स्थिर 
रहे, वबतक हस मातृभूमिकी सेवा करते रहं। इमें खान- 
पानके छिये योग्य पदाये पयोघ्त प्रमाणमें मिछते रहें | हम 
अपने पासक अन्ञादि पदाथ देवोंको यज्ञ करके अपंण करें 
कोर देव दमारे छिये पञन्य भादि देकर भन्नकी वृद्धि करते 
रहें | इस तरद परस्परकी सदायतासे परस्परका छाम 
होता रहे। यश्ञमें विदुधोंका सरकार होता रहे, समानोंकी 
संघटना बढती जाय भोर दीनोंकी दीनता दूर द्ोती रहे । 
इस तरद्द यहां सबका कल्याण द्वोकर सब आनन्द प्रसन्न 
होते रहें । 

किसीको दुःख न हो 
उदीराणा उतासीनास्तिष्ठन्तः प्रक्रामन्तः । 
पद्धथां दक्षिणसब्याभ्यां मा व्याथिष्माहिभूम्याम्‌ २८ 
क्ष, १३।६२८ 

* दम सब चछते फिरते हुए, बेठे हुए, खडे हुए भयवा 
दौढते हुए दाहिने झोौर बांये पांबोसे कपनी मातृभूमिमें 
किसीको दुःख न दें । ! भर्थात्‌ इसारा चाछ चढछून किसी 
को दुःख देनेवाछा न हो । इतनाही नहीं; परंतु हमारा 
ध्यवद्दार सबका सुख बढानेवाला दी द्ोता (हें। तथा[--- 


चैदिक राषू-गौत॑ 


पविसग्वरीं पृथिवामाववार्ि क्षमां भूमि 

ब्रह्मणा वाबधानाम्‌। ऊम पह्टं विश्वतीसन्न- 

भागं घू्त त्वामि निषीदेस भूसे ॥ २९ ॥ 

झ. १११९९ 

£ विश्षेष शुद्ध और झानसे जिसका घारण किया जाता 
है, तथा जो बढवर्घक भोर पुष्टिकारक अन्न तथा छत भादि- 
का घारण करती है, उस मातृभामिकी दस सब प्रार्थना 
करते हैं कि 'दे मातुमूते ! दम तुम्हारे भ्राशय लेकर 
जाननदसे यहां रहेंगे । 

इस तरद्द सब कोग जाने कि हमारा क्षाअ्य यह भातू- 
भूमिहदी है, यदी हमें अक्षपान देती है, रहनेके किये स्थान 
देती है, सब प्रकारसे घारण पोषण करती हे भोर हमारा 
जानन्दू बढ।ठी है, इसछिये हमें हस मातभूमिकी सेवा 
करनी जादिये । 

हमारा पतन न हों 


यास्ते प्रात्रीः प्रदिशों या उद्दीचीर्यास्ते मूमे 

अधरायाश्र पश्चात्‌ | स्योनास्ता महां चरते 

भवस्तु, मा नि प्ते भुवने शिक्षियाणः ॥ ३१ ॥ 
झ, १२। १।३) 

“४ हे म्रातृभूमे | जो तुम्दारी पूवेदिशा, जो उत्तरदिश्ा 
भोर जो भन्य दिशाएं तथा उपदिश्ञाएं हैं तथा जो नीचेके 
तथा पीछेके भाग हैं, वे सब मेरे ब्यवह्दार करनेके समय 
मुझे सुखवायी हों। भपने देशमें भाश्रथ छेनेपर मुझे कोई 
न गिरावे । ” 

अपने देशसें किसी तरद्द ( मा नि पप्तं ) मेरी गिरावद 
न हो । में सदा उद्चत होता रहू। 

शजञ्जञका वध 

मा नः पश्चान्मा परस्तान्नुविष्ठा मोत्तराव्‌ घरा- 

दुत। खस्ति भूमे ना भव, मा बिवन्‌ 

परिपन्थिनों वरीयों यावया वधम्‌ ॥ ३२१ ॥ 
जे. १२।१।३ २ 

* हे मातृभूमे | पीछेसे मेरा नाक्ष न दो, जागेसे, ऊपरसे 
क्षयवा नीचेसे मेरा नाश न हो । हे मातृसुमे | हमारा 
कल्याण द्वो । झत्रुकों इमारा पता न छगे। सत्र हमारे वध 
करनेवाले शस्र इससे दूर जाकर झजुपर गिरें |! अर्थात्‌ 
हम सुरक्षित दो भोर जयुही नश्म्नष्ट हो जांय । 


इंश्वरकी सहायता 


यावशे5मि विपद्यामि भूसे सूर्गण मेदिना। 
तावन्मेयश्षुर्ता मेप्ठोत्तरामुच्तरां समाम्‌ ॥ रेरे ॥ 
हे, १२।१।३३ 
“दे मातृभूमे | अपने आनन्ददायक प्रकाशसे युक्त 
सूर्यकी सहायतासे जद्दांतक तुम्हारे विस्तारको में देख सकेगा, 
ठब तक मेरी आंख काये करती रद्द जोर में डत्तर उत्तर 
झायुको प्राप्त होता रहूं । ! 
मेरी आयु बढे भोर मैं सातृभूमिक्की सेवा करता रहूंगा। 
मेरी झाछि क्षीण न हो यह इच्छा यहां प्रकट हुई है । 
हमें पयाप्त घन मिले 
सा नो भूमिरादिशतु यद्धनं कामयामहे ! 
भगो अलुप्रयुडकामिल्दों एतु पुरोगवः ।। 8० ॥ 
ज० १२।१7४० 
5 जितने घनकी दम कामना करते हैं, वह सब धन इसें 
हमारी मात्भूमि देवे। झ्म्रुदन्ता बोर क्ागे बढे भर धन- 
देव उसका सद्दायक हो।  मातृभमि हमें पर्याप्त घन देव । 
हमारे कार्योके किये घन कभी न्‍्यून न द्वो । शत्रुका नाश 
करनेवाल। ( इन्द्र ) वीर भागे शब्रुका नाश करनेके छिये 
बढ़े मोर ( भगः ) घनवान्‌ उसकी सहायता करे । इस 
तरह बोर भोर धनी मिलकर क्षपनी मातृभूमिकी सुरक्षा 
करते रहें । 
मातृभामिकी वन्दना 
यस्यामन्न ब्रोहियवों यस्या इमाः पश्चकृष्टयः। 
भूम्ये पजेन्यपल्ये नमोस्तु वर्षमेद्स ॥ ४३ ॥ 
कझ० १२१४३ 
: ज्ञिस दमारी मातृभूमिमें चाबक भोर जो द्वोते हैं आर 
जिसमें ज्ञानो शूर व्यापारी श्षिल्रों ओर वन्य ये पांचों छोग 
झानेदसे रहते हैं, उस वधोसे भानंदित होनेवाली भोर 
पजेन्यसे पाछित दोनेवाछी हमारी मातृभूमिके लिये दम 
बन्दन करते हैं। ! 
विजय करेंगे 
ये ते पलथानो बदवों जनाथना रथस्य यत्मां 
नसश्व यातये । ये! संचरन्त्युभये भद्गपापास्त 
पन्थानं जयेमानमिश्रमतस्करं यच्छिवे तेन नो 
सूख ॥ 8७ ॥ ल0 ३२१४७ 


(११) 


* है मातृभूमे ! जो तेरे ऊपरसे जाने झानेके मार्ग हैं, 
जिनपरसे मित्र मोर शत्रु भी स्चार करते हैं, तथा जो 
रथके तथा गाडीके मार्ग हैं । ये सब मार्ग चोररददित और 
शयुरद्दित द्वों। जो कल्याणकारी है वद्दी हमारे पास आकर 
हमें सुख देवे | ? 

यहां रथके मार्ग कौर मजुष्योंके चलनेके मार्ग पथक्‌ हैं 
टेसा बणन है। ( जनायनाः ) मनुष्योंके जानेके मार्ग 
( रथर्य अनसश्र वर्त्मानः ) रथके और गाडीके भार्ग ऐसे 
दो भ्रद्ारके मार्ग हैं। ये सब सागे निभय और सुखकारी हों । 

श्ज दूर हों 

थे गन्धर्वा अप्सरसो ये चारायाः किमीदिनः । 

पिशाचान्त्सर्वा रक्षांसि तानस्द्‌ भूम यावय|५०॥७ 

क्ष० १२।१॥५० 

जो दिलक, कमका त्याग करनेबाछे, जो कृपण, जो 

दूसरेका धन खानेवाले, रुषिर पीनेवाले भोर जो राक्षस हैं 
डन सबको हे भूमे ! यद्ंसि दूर करो । ? 

( गन्घवे ) गन्धन आर्थात्‌ हिंसाशोीरू, ( शपू-सरस' ) 
कर्मसे दूर जानेवाले, कतंध्य पराइमुख, ( क्ष-राया; ) दान 
न देनेवाले, कृपण कंजूध, ( किं-इंदिन ) झब क्या खां 
ऐसा लतत विचार करनेवाछे, ( पिश्ञाचा: पिशित-अशना: ) 
रक्त पीनेवाले और सब प्रकारके राक्षस्त दुष्ट जो होंगे, उन 
सबको दूर करना चाहिये । राष्ट्से इन सब दुष्टोंकी बाहर 
करके जनताकों सुस्ली करना चादहिये। 


इश्वरकी सहायता 


त्वमस्थावपनी जनानां 

अदितिः कामदुधा पत्रथाना । 

यत्त्‌ त ऊन॑ तत्‌ त आपूरयाति 

प्रज्ञापतिः प्रथमज्ञा ऋतस्य ॥ ३११ ॥ 

जथवे १२।१।६ १ 

* हे मातभमे | तू छ्षोगोंको कष्न देनेवाली कामरधेनु जेती 
प्रशेसाके योग्य दो । तुम खये बडी उपजाऊ दो । जो तेरे 
गनन्‍्दर न्यून होगा उस न्यूनताको सत्ययज्ञका पद्विछा प्रवतेक 
प्रजापालक परमेश्वर परिपूर्ण करगा।' ऐसा विश्वास ईश्वरपर 
छोगोंका होना चाहिये | तो सच्चे भक्तोंकी सहायता परमेश्वर 


(१२) 


करता है ! ओर वेसे इंश्वरमक्तोमें यदि कोई न्यूनता दोगी, 
तो उसकी पूरणता भी वहद्द करता है । प्रब॑स्तशील सदाचारी 
छोगोंका यश सदा बढता द्वी रद्दता है । 


भरपूर खानपान मिले 


यथ्यां समुद्र उत सिन्धुरापा यस्यामन्नं रश्टय' 

३. 4... /3. जन (पु 3०... अल 5 फ 
संबभूबु:। यस्यामिद्‌ जिन्वति प्राणदेजत्ला नो 
भूमि: पूर्वपेये दघातु ॥ #. १२।१३ 


५ ( यरस्‍यां समुत्रः) जिस भूमिके साथ समुद्र है, मदह्दा- 
सागर है, (पिन्धु' आपः ) जिस भूमिमें नदियां ओर 
जछके झरने हैं, ( यस्यां अन्ने ) जिस भूमिमें क्षेक प्रकारका 
भक्ष उत्पत् होता है, ओर जिसमें ( कृष्टयः संबभूवु ) कृूषी 
करनेवाली प्रजा मिलकर रहती है, (यस्यां हृद॑ प्राणत्‌ 
एजत्‌ ) तथा जिस अूमिसें यद्द प्राणी जगव्‌ घूमता और 
फिरता है, ( पा नः भूमिः ) वह हमारी मातृभूमि (नः 
पू्वेपेयें दधातु ) दमें अपूर्व परिपूर्ण खाद्यपेयोंमें घारण करे 
शर्थाव्‌ में उत्कृष्ट खानपान भरपूर देती रहे । 


हमारी मात्भूमिके साथ समुद्र छगा है, जहांके जल- 
मा्गसे दम देशदंशान्तरमें जा सकते हैं, जिस मातृभूमिमें 
नदियों और झरने बहुत हैं, क्षतः जिससें भरपूर भ्रन्न और रस- 
पान मिलता है। जिसमें रहनेव/ले प्रजाजन झ्रापसमें संघटित 
ट्ोकर कार्य करते हैं। वद्द हमारी मातृभूमि हमें भर॒प्र 
खानपान देवे । पूर्ण पेय हमें मिले, नाना प्रकारके अन्नरसत 
इमें मिलते रहें, छिस्ली तरहकी न्यूनता यहां न रहे । 


यस्याश्वतस्मः प्रदिश: परृथिव्या यस्यामन्नं 
कृष्टय. संबभूवुः। या बिभार्ति वहुधा प्राण- 
देजत्‌ सा नो भूमिगोष्षप्यन्न दयातु ॥४॥ 


(यस्याः पथ्रिव्या;) जिस दमारी मातृभूमिके ( चतस्र; 
प्रदेश ) चारों दिज्ञाओंमें ( कुष्टयः ) कृषी करनेवाले लोग 
( यरयां अद्व संबभूवुः ) जिससें मिलकर क्षज्ञ उत्पन्न करते 
हैं (या)जो मातृभूमि ( श्राणव्‌ एजत्‌ बहुभा बिभर्ति ) 
प्रा्णयोंको मोर द्विलनेवाले प्राणिसमूद्दोंकों अनेक प्रकारसे 
धारण करती है, (सा न। भृम्ति: ) वह इमारी मातृभूमि 
( ग्रोषु क्ष्ने भपि न. दधातु) गोजोंमें मोर अन्नमें हमें घारण 
करे । हमें पर्याप्ष प्रमाणमें गावोंसे दूध भोर अन्न देवे। 


वैदिक राष-गौत 


इसमें भी पर्याप्त संख्याप्रें गोवे दूध पीनेके लिये इसमें 
मिछ, रसदार फल मिल, अनेक प्रकारके अन्न मिल्ले हरस 
तरह खब प्रकारका भरपूर खानपान प्रिले, किस्ती तरह 
खानपानकी न्यूनताके छलेश नहों ऐसा कहा है। दरएक 
मातृभामेका भक्त इसी तरह इच्छा करेगा। 

वृक्षोका संरक्षण हि 
यस्यां वृक्षा चानस्पत्या ध्रुवास्तिप्ठन्ति विश्वहा । 
पृथिवीं विश्वधायर्स घृतामच्छावदामसि ॥ 
क्ष, १२।१२७ 

( यस्यां वानस्पत्याः वृक्षा:) जिस हसारी मातृभभेमें 
वनस्पातिया णोर वृक्ष ( विश्वद्ा शुवा: तिष्ठान्त )सबंदा स्थिर 
रहते हैं, भर्थात्‌ जिस भूमिपर हरोभरी वृक्ष वनस्पतियों 
बहुत हैँ, उस ( विश्रधायलर एथिवीं छतां ) सबको धारण 
करनेबाक्ी हमारी मातृभामेकों हम सुप्तरक्षित रखते हैं झोर 
( अच्छ भ्ावदामध्ति ) मुख्यतय। उसका ही दम गुणवर्णन 
करते हैं। 

मातृभूमिमें वृक्षों भोर वनस्पतियोंका उत्तम प्रक्षण 
करना वहांके निवासियों रा कतंव्य है क्यों कि वृक्ष वनस्पतियों 
न रहीं, तो बृष्टि कम गिरेंगी भौर जक कम द्वोनेसे अन्नकी 
डपज कम द्वोगी। इस कष्टरायक अवस्थाको दूर करनेके 
लिये यद्द आवश्यक है कि, मातृभूमिमें वृक्षवनस्पातियोंकी 
श्रच्छी समुद्धि रहे । प्रजाजन अपनी मातुभूमिका उत्तम 
संरक्षण कर भर अ्षपनी मात्भूमिकी जिन गुणोंमें प्रशंसा 
करनी योग्य द्वो उन गुणोंकी प्रशेसा करें | 


शरीरकी शुद्धता 


शद्धां न आपस्तन्वे क्षरन्तु यो नः खेदुरपरिये 
ते नि दृष्मः। पवित्रेण पृथिवि मोत्पुनामि ॥ 
झ, २२।६।३० 
हे एथिवि | ( नः तन्‍्वे ) हमारे शरीरकी शुद्धिके छिये 
( झुद्धा: आापः क्षरन्तु ) छुद्ध जल भरपुर बहा करे । ( यई 
न. अप्रिये ) जो दमारे छिये भ्रप्रिय है उप्तको हम (सेदुः ) 
मछके ससान दूर फेंकले हैं । ( पवित्रेण मा उत्पुनामि ) 
जो पवित्र है उससे में अपने आपको पबित्र करता हूं 
मनुष्य जलूसे अपने शरोर शुद्ध करें, इस कार्यके छिये 
जितना चाहिये उतना जछ मिछता रहे । मातृभमिपर 


घनका कोश धाश्ण-करनेवाली 


जक्षकी न्यूनताक़ी कभी बाधा न हों। अपने शरीरपें जो 
सह हैं इनको दूर करके क्पना जीवन शुद्ध करना चाहिये | 
म्रकॉंसे नावा केश उत्पन्न होते हैं। हूस कारण शरीर, मन, 
बुद्धिकों पविश्रता करना अत्यंत लावइयक है। जरले शहीर- 
की शुद्धता, विधारोंसे तथ। सलसे मनकी शुद्धता, विद्या 
भौर झुभ भावनासे बुद्धिकों पत्रिश्नता भौर तपसे सबकी 
झुद्धता होती है। ' मातृ॒भूमि ' ऐसी प्रेरणा सब प्रज्ञाजनोंमें 
करें कि जिसले सब छोग शुद्ध पवित्र कोर यशीय बने । 
ऋतुकालसे समाद्धि 

अध्मस्ते भम्रे वषषाणि शरद्वेमन्‍्तः शिक्षिरो 

घबसनन्‍्तः। ऋतवस्ते विहिता द्वायनरदहोरादे 

पूथिवि नो दुद्दातास्‌ ॥ भ १२।१।३६ 

है सातभूने | ठेर ऊपर भशनेवाढे बचत, प्रीष्म, वर्षा, 
शरत्‌, देमनत भोर शिशिर ये ( ऋतवः ) छः ऋनु जो (त्ते 
विद्विता; ) तेरें ऊपर नियत समथ्ें बाते हैं जोर जो 
( दवायनीः ) वर्षऋरसें ऋमपूर्वक भाते हैँ, तथ। जो तेरे ऊपर 
दिन और रात्री जाते हैं वे ध्ब ( नः दुद्वातां ) इमारे छिये 
सुख देते रहें। 

वसंतकतुमें बुक्षोंको नवपल्छव तथा फक फूक जाते हैं, 
प्रीष्ममें. भी रसदार फक होते हैं, बृष्टीमें भरपूर जछको 
वर्षा होती है। शरत्‌ कौर द्वेमतमें घान्प प्राप्त द्वोता हे, 
शिशिरमें ध्दी भादी है। ये सब ऋतु हम सबके ढछिये 
अरपूर भन्नरस देकर हमारा सुख बढ़ा देवें। दिन भोर 
सात्री ये भी कम भौर विश्रामके लिये मातृभूमिपर क्रम- 
पूबंक आते हैं। ये सब कारूदिमाग मात्भूमिपर वसने- 
वाछोंका सुख बढावें जौर किसो तरह भी ये हमें दु।खसे न 
सतावे। 

यज्ञचक्रसे अभ्युवय 

यस्यां सदेद्दविधाने यूपो यस्यां नि्मीयते । 
« ब्रह्मणों यस्यामर्चन्ति-करिभः सास्रा. यजुरवेंदः | 
: झुब्पन्ते यस्यामृत्विजः सोममिन्द्राय पातवे ५ 

हर, १२१३८ 

(पहुयाँ घद़ः हजिधाने ) जिस मातृथुमिर्मे बशशाडाएं 
है सोह बहके स्थान हैं, ( कश्या-यूपर निमीयते ) जिस 
सूलिमें अशके सम्म से किये जपते हैं; ( पश्सां यजुबिद॒र 


(१३ ) 


ऋत्विजः ) जिसमें यजुर्बेद जाननेबाके ऋत्विज्र, ( अद्ञाणः ) 
मोर जाद्षण लोग ( ऋतिभः सासना भ्चत्ति ) ऋक्तनों भोर 
सामोंके द्वारा प्रसुकी क्षचता करते हैं। ( यस्यां ) जिस 
सुमेम्रें ( इन्द्रय्य पातवे) हन्द्रको पीनेके छिग्रे (ऋत्विजः 
खोम बुज्यस्ते ) ऋत्विज लो सोमका प्रयोग करते हैं। जहां 
इस तरदके यज्ञ चढ़ते हैं वह हमारी पवित्र मातृभूमि है। 


इमारी माठ्भूमि कत्यंत पवित्र दे। इसमें सर्वत्र ऋतुके 
अलन्ुकूल यज्ञ द्वोते हैं, लोग पवित्र होकर उन यश्ञोंमें जाते 
हैं जोर अपने जीवनोंको पवित्र करते हैं। जद्वां धब्ंत्र 
यजुका पवित्र वायुमण्डल रहता है वद्द हमारी पवित्र भ्तः 
ओह मातृभूमि है | वही हमारी राष्ट्रकों उपास्य देवता है। 
हम इस्तके डपासक हैं । 


धतका कोश धारण करनेवाली 

निधि बिश्वती बहुचा गुद्दा वखु सर्णि द्विरण्यं 

पृथिवी दृदात मे ।बछूनि नो बछुदा रासमानां 

देवी दघात सुमनस्यमाना ॥ भ. १२१४४ 

( बहुधा गुदा ) बहुत तरहकी खानोंसें ( कु ) घन, 
( मणि ) रत्न हीरा पन्ना लादि तथा ( दिरण्यं ) सोना चांदी 
ब्लादि ( निर्ि बिज्नती ) लेचित संप्रात्तेकों धारण करनेवाली 
इमारी ( पथिवी ) मातृभूमि वह संचब (में दद्षतु ) दर्मे 
दुघे। यह ( बसु-दा ) धन देनेवालो, ( रासमावा) दान 
देनेबाली ( सुमनस्यमात। देवी ) उत्तम मनवाह्ली दिव्य 
मातृभूति ( नः बधूनि दृदानु ) दम सबको वेट 
घन देवे। 

हमारी माठ्भृम्रिमें रस्वोंकी अनेक खानें हैं, सुबण शादि 
घातुओंकी खाने हैं। इस तरहके अनेक प्रकारके घनसंचय 
यह इमारी मातृभूमि इसे देती है। इस भसिका स्व॒मयतर 
ही घन देनेका है, यद्द धन देती है, भद्न देती हे, फछ फूछ 
साय आदि देवी है, नाना प्रकारके रस देती है। इनका 
सेदन करके हम सुखी दोते हें। ऐसी यद्द उत्तम प्रश्न 
मनवार्ढछ दसारी मात्भूमि हे। यह हमें सदा घन धान्य 
देती रहे और धानन्दित करती रदें। 

शनम्तिया सुराभेः स्थोना कीलालोन्नी पयखतोी। 

भूमिराधि अवीत मे पृथिवी पयलसा सदद' ॥ 

भ. १२१५९ 


(१४) 


( झस्तिवा ) शान्विद्दायक, (सुरभि: ) सुगन्धयुक्त, 
( स्थोना) सुख देनेवाली (कौह|छ-उत्ती ) अश्वरस देने- 
वाली, ( पयस्वती ) दूध क्षांदि गोरससे थुक्त (में शाथिषरी 
भूत्तिः ) मेरी मातृभूमे (पवसा सह्ठ ) दूधके साथ हमें 
( अधि बवीतु ) घुलावें। भर्थाच्‌ हमें उत्तम प्रकारके खाल्य- 
पेष देवे ; 
इस तरह अथववेदके काण्ड १२ के प्रथम सुक्तमें जो 
राष्ट्रगीत है, उसके कुठ मंत्र यहां दिये हैं। ये मंत्र नाता 
प्रसंगोंमें बोलनेके हैं, अर्थात्‌ युदका प्रसंग, लानस्व॑मंगछ- 
का अस्ंग, महोत्सव ओर कठिन समस्या शत्रुपर भाकरमण, 
भापसका संगठन भादि ।वेभिश्न धसंयोर्मं बोलनेके लियेये 
मंत्र हैं। प्रत्येक मेत्रका अर्थ देखनेसे वह मेत्र किस प्रसगमें 
बोलने योग्य है हुसका ज्ञान हो सकता है । इसके सूचक 
शीर्षक भी दिये हैं। अब वेदमें भन्यान्‍्य स्थानोंमें जो रा्ट- 
गीतके मंत्र हैं उनमेंसे एक दो संश्र यहां देते हैं-- 

राष्ट्रम समृद्धि हो 

आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो बह्मपर्चली जायतां, आा 

राष्ट्र राजन्यः शूर इषब्यो5तिव्याथी मद्दारथों _ 

जायतां, दोग्ध्री घेनुः वोढाउनड्बान्‌ आशुः 

सप्ति:, प्रन्धियोंषा, जिष्णू रथेष्ठाः समेयो 

युवाइस्य यज़मानस्य वीरो जायतां, निकामे 

निकामे नः पर्जन्यो चर्षतु, फलवत्यों न ओष- * 

धयः पच्यन्तां, योगक्षेसा ना कल्पताम्‌ ॥ 

बा० यज्ु, २२२२ 

हे ईश्वर | धमारे राष्ट्रमें ज्ञानसे (ब्रद्मवचसी ) तेजस्वी 
बने बाद्ाण हों, दमारे राष्टमें घूर भचूक शत्रुवेध करनेवाले 
महारथी क्षत्रिय हों, हमारे राष्टरमं (दोग्ड्ी चेन!) दुघारू 
गेध हों, बोझ (वोढा अनड्वान्‌) खींचनेवाले बेल हों, 
( भाशुः सप्ति ) चपछ धोड़े द्वों णौर इन पशुमोंका पान 
करनेवाके उत्तम घनचान्‍न्यसंपन्न बेदय हों, तथा डसम 
कर्मसें कुशल झूद हों। हमारे राष्ट्रमें ( पुरांधिः योषा ) सियां 
विशेष बुद्धिमती सुझीऊा भोर चारित्यसंपन्न हों, तथा 
नगरका ( पुरं-त्रिः ) संरक्षण करनेमें संमर्थ बीर शख्ियां 
हों। ( जिष्णुः रयेशा ) विजयी पथमें बेंडनेवाला (समेयः 
युवा ) सभामें लमान पानेवाका तरुण पुत्र यजमानके किये 


/.. कैवबिक शइुनौत॑ 


हों। हमारे राष्ट्रों ऐसे तरुण हों। हमारे राइसें योस्व 
समयमें पह॑न्यढी वृष्टी दोतो रहें, भौषधियें। इत्तम फझ , 
फूल देती रहें लोर हम सबका गोगक्षेम उत्तम रीविसे 
हमारे राशषरमें खुदा चछठा रहे । 

रुचे नो घेहि ब्राह्मणेषु रुच वाजशु नः कृषि। 

रुच विश्येषु शूद्रेषु मयि चेहि रुखा रुजम्‌ ॥ 

वा० बजु० १८|४८ 

हमारे राष्ट्रके बाह्णोंमे तेज रहे, हमारे क्षक्रियोर्में से 
रहे, दमारे वेहबोंमें शोर चूहोंमें तेज रहे | दमारे राष्ट्रके वे 
घब छोग उत्तम तेजस्वी बनें, वीर्यवान बनें भौर इस 
तेजसे प्रत्लेक मनुष्य भी तेजस्वी बने। हमारे राष्ट्रमें कोई 
भी निस्‍्तेज, निर्वार्य, निभेक, कसेहरीन दीन ने हो। सब 
तेजस्वी, लोधस्दी, व्चेस्दी, मनस्वी बने | 

इस तरह राष्ट्रगीलके फुटकर मेत्र अस्कान्य वेदंमें 
मिकते हैं । 

इस राष्ट्रगीतकी विशेषता 

प्रथम यह राष्ट्रगीत हृतना बढ़ा है यह देखढ़र लोग 
फड्ेंगे कि इतने बड़े राष्रगीतका पड किस तरह किया जा 
सकता है ? सब देझोंके राष्रगीठ, जो इस समय प्रचकित 
हैं वे दो मिनिटोमें बोले जा सकते हैं । गायन करनेके लिये 
३।४ मिनिट छगेंगे । पर इस राष्ट्रगीतके ६२ भ्रेत्र केवछ 
बोलनेके लिये शाधा घण्दा छगेगा भौर गान करनेके छिये 


, एड घण्टा कगेगा। इसकिये यद्द राष्ट्रगीत ही नहीं है । 


इस विषयमें प्रथम यद्द कृदना हे कि इसका डपभोग 
“ प्राम-पत्तन-र(ट्र-रक्षणार्थ ”! करनेका विधान अति प्राच्चीन 
काछसे से मान्य हुआ है। इस कारण उपयोग की टटटिसे 


यह राष्ट्रगीत है इसमें ध्ंदेद नहीं है। राष्ट्रयमाव इसके 
प्रत्येक मंत्रमें स्पष्ट दीख रहा है । 


भव दूसरा प्रश्न यह है कि यह बहुत छंबा है । तो इस 
विषयमें कहना हृतना दी है कि हसके भ्नोंके लनेक बरे हैं 
शौर एक एक बरगंढे मंत्र एक एक प्रसंगमें बोले जानेके छिये 
हैं। मित्र ससव झत्रपर लाकमण करना होगा, इस समय 
बोढनेके मंत्र पपरू हैं, वे ही उस समय बोछने दोते हैं । 
यज्ञ करनेके समय, राष्ट्रीय महोत्सवके समग्र, शाम्तिकमेके 
समय, संघटना करनेके समन, एकता स्थापत करनेके सम्रय 
इस तरह विभित्न असंग्ोमें विभिश्न मेत्र जनसमुदायके द्वारा 
बोछे जानेके किये हैं। इन संश्रोंपर शो शीषेक है तथा 


इस राष्ट्रगीतकी व्शिक्ता 


सेश्रॉका जो भ्र्थ दिया है, इसको देखनेसे यह बात स्पष्ट- 
तथा विदित हो सकती है। 


भाजकछका इंग्रजोंका राष्गीत ' गोड सेब्द्र दी किंग 
भर्थाव्‌ ' प्रभु राजाढ़ो सुरक्षा करे ” यह अबतक इंग्लिश 
स्थानपर राजा राज्य करता है, तबतक यह गोत ठीक है, 
पर जिस समय वहां प्रजाप्तताक राज्य होगा, उस समय यहद्द 
गीत बदहकना पहुंगा!। इसी तरह अम्यान्य देशोंके राष- 
गीठोंढ़ी स्थिति है। १२ यद्द बेदिक राइ्गोत ऐस। है कि, 
सह सब देदोफि पब राछोंके राष्ट्रेके लिये सदा उपयोगी 
होगा। यह त्रिकाकाबाधित है यद इसको विशवषता है। 
पाठक इस विशेषताकों सननपूषक देख और इस इृष्टिसे 
इसका उपयोग जाने। 


इस तरह यह मातृभूमिका वैदिक राष्ट्रगीत है । हतना 
उत्तम और बोधपूण राष्ट्रगीत किसी भी दूसरे देशका नहीं 


(१५) 


है। यहां मातृभूमिकी उत्तम तथा स्पष्ट कल्पना हे, राष्ट्रका 
रक्षण करनेके छिये छगनेवाछे आवश्यक झुभगुणोंका मिदेश 
यहां है, मातृभूमिका यश बढानेका पूर्ण कार्यक्रम इसमें हे । 
मात्भूमिके यशक्रे छिये लात्मपरदेखका छर्पण करनेको 
स्कूर्ति दे। इतना बोधप्रद स्फूर्तेदायक, उत्साहवर्धक, 
कर्तेश्य कर्म बतानेवाक्ता राष्ट्रगीत वेदते दिया है। इससे 
सिद्ध दो सकता हैं कि बेद राष्ट्रीयताका उपदेश करता है । 
चेद्धर्म राष्ट्रीपतासे दूर नहीं है ॥ 

बेदमे इतना पदांग सुन्दर राष्टगीत है यद्द वात सिद्ध 
होनेसे, वेदमें राष्ट्रणासन विषयक कई विषयोंका द्वोना 
पिद्ध इोसकता हैं । वेदमें भनेक विद्याएं हैं, उसमें राष्ट 
शासन विद्य। भी है, उसका संक्षपसे दिर्दशन इस राष्ट्रगीतने 
किया है । 

इस राष्ट्रगीतकों देखनेके पश्चात्‌ राष्ट्रशासनका विचार 
करना शत्यंत ही आवश्यक है । 


व्यक्तिमें शान्ति ! राष्ट्रमं शान्ति !! विश्वमें शान्ति हो !!! 


ना जाना ब्किनन+-+----+ 


प्रश्न 


१ मात्भ[मिकी स्पष्ट कल्पना जिन वेदमंत्रोंमें हे, वे बेदुमंत्र लिखकर 


डनक। श्र्थ किखिये । 


२ वैदिक राष््रगीत किस वेदमें किप्त स्थानपर हैं ! और उनमें कितने मत्र 
हैं? भन्य वेदोंमें राष्टरगीतके मंत्र कहां भौर कितने हैं ? 


३ प्रजञाजन मातृभूमिके पुत्र हैं हुस शथंका पुक मंत्र देकर उसका क्षर्य 


छिखिये । 


३ शनेकभाषी और भनेकधर्मी प्रजाजनोंक) बन्धुभाव रखनेका उपदेश 


करनेवाढ मंत्र किखिये । 


५ देंबोंद्वारा बपाये नगरोंका वणन जहां हो वेसा संत्र बताइये । 


६ सातृभूमिक्रा संरक्षण करना चाहिये ऐसा भादज्ष देनेवाक्के मंत्र किखकर 


उनका लथे भी छिसीये ] 


(१६ ) 


वैदिक रा्-गीत 


७ मातभूामिकी सेका करनेका भाव किस मंत्रमें है ! 


८ मातुभूमिका घारण जिन गुणोंसे होता हे उन पुणोंका वर्णव करनेबाफ़ा 
मंत्र छिखकर उसका अर्थ बताहये । 


६ क्त्ुनाश करनेका उपदेश करनेव्राके कॉनसे मंत्र हैं? 
१० मातृभूमिके छिये वंदना करनेवाक़े मेत्र कोनसे हैं ? 
१। युद्धके ढोल किस मंत्रमें बजाये हैं ? 
१२ क्षपने विजयकी प्राथवा किस मंत्रमें है ? 
१३ में अध्यक्ष रनूं यद्द भाकांक्षा किस मंत्रमें हे ! 
१४ मातृभूमिके द्वितके लिये भ्रात्मव्लि अपंण करमेवाड मंत्र कोनसा है ! 


१५ हमारा प्रतन न हो ऐसी सावधानीकी सूचना करनेवालं। मेत्र 
फोनसा है * 


१६ अपनी पविश्नता करनेका उपदेश देनेवाल मंत्र कोनसे हैं ? 
१७ वृक्षोक्रा सरक्षण करनेका डपदेश करनेव!ला मंत्र कौनसा है ? 
१८ यज्ञका मद्दत््व बतानेवाक्वा मंत्र कोनसा है ? 

१९ भपनी सस्द्धि करनेका भादेश्न देनेवाले मंत्र कौनसे हैं! 

२० इस राष्ट्रगीतकी विशेषता कौनसी है। 


२९ क्ाजकल प्रचछित विभिन्न राष्ट्रोके राष्टरगीतोंके साथ हस राष्ट्रगीतकों 
तुकना की जिये। 


२२ दस राष््रगीतमें भापके मतसे रौंसपा एफ मंत्र लबसे अच्छा है उप्तको 
छिखकर उसपर एक निबंध छिखिये | 


“कै *" 


